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व्हितान पढने व्ठी दुआ 
अज; शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा वते इस्लामी, हज॒रते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी «५,४62; 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ 
पढ़ लीजिये ५4१८] जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
ASSIS CEES EE SENECA 
तर्जमा : ऐ अल्ला (+; ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 

और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले। 

(DST CP | ED) 


नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 
बकीअ be ° 
व मगफ़िरत (४ 


73 शव्वालुल मुकर्रम 7428 हि: 





व्हियामत के रोज डशश्त 
फ़रमाने मुस्तफ़ा «५५५०५७५ ८० : सब से जियादा हसरत 
कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौकृअ 
मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म 
हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन उस ने 


न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) 
(१7 Sa आज १ १"“/५ ८० २ १ ठः ४25 as हेड Ee ह) 


किताब को तृबाअत यें नुमायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग यें 


आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 





i 
पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) | re iy 
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ies 'व्त्य॑तम्हीदुल ईमान म्रईमान कीपहचान [5] A-2 [oT i र 


। <€ तम्हीदुल ईमान म्र ईमान की पहचान छलै 


4५५ दा 'वते इस्लामी को मजलिस ''अल मदीनतुल 
इल्मिस्या”' ने येह किताब ““उर्दू” ज॒बान में पेश की है और मजलिसे 
तराजिम ने इस किताब का “हिन्दी ” रस्मुल खत (लीपियांतर) करने को 
सआदत हासिल की है [भाषांतर (TRANSLATION) नहीं बल्कि सिर्फ 
लीपियांतर (TRANSLITERATION) या'नी जुबान तो उर्दू ही है जब कि 
लीपि हिन्दी रखी है] और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। 

इस किताब में अगर किसी जगह कमी-बेशी या गुलती 
पाएं तो मजलिशे तशाजिम को (ब जुरीअृए Sms, Whatऽ^ए या 
E-mail) मुत्तलअू फरमा कर सवाब कमाइये । 





-: राबिता :- 
मजलिसे तशजिम, मक्त्तबतुल मदीना (दा' वते ड़श्लामी) 
मदनी मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ्लोर, 
नागर वाड़ा मेन रोड, बरोडा, गुजरात, अल हिन्द 


| | Mo. +9I93277763II 
E-mail : translation.baroda@dawateislami.net 
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दौराने मुतालआ जरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफहा 
नम्बर नोट फूरमा लीजिये । ५#५५।४७६6] इल्म में तरक्की होगी । 
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पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'बते इस्लामी) 
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अज्‌ : इमामे अहले शुन्नत इमाम अहमद रजा खान ८१४०४ 
हाशिया व तक्दीम : मजलिशे अल मदीनतुल डूल्मिय्या 
(शो 'बए कुतुबे आ ला हजरत) 


-: पेशकश :- 
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शो 'बए कुतुबे आ'ला हजरत) 


-; नाश ¦ - 
मक्तबतुल मदीना 
42], उर्दू मार्केट, मटया महल, जामेअ मस्जिद, 
देहली-0006 फोन : 0।।-23284560 
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ies >औतग्हीढुल ईमान मश््‌ ईमान की पहचान | चऑ$झ8बकफफऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑ्ऊझच्ड, कर 
) नाम किताब : तम्हीदुल ईमान मअ हाशिया ईमान की पहचान 


मुसन्निफू : इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ०८/४5: 
हाशिया व तक्दीम : मजलिशे अल मदीनतुल ड़लिमय्या (शो'बए कुतुबे आ'ला हजरत) 


पेशकश : शो 'बए कुतुबे आ 'ला हृजरत (मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या) 
सिने तबाअत : सफरुल मुजफ्फर, सि. ।436 हि. 


नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली - 6 






{$..अहमदाबाद : फेजाने मदीना, तीकोनी बागीचे के सामने, मिरजापूर, 
अहमदाबाद, गुजरात -], फोन : 932768200 

श... मुम्बई : 9-20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के 
सामने, मुम्बई, महाराष्ट्र, फोन : 022-23454429 

£8... नागपूर : सैफी नगर रोड, गरीब नवाज मस्जिद के सामने, 
मोमिन पूरा, नागपूर, महाराष्ट्र, फोन : 09373I062 

क... अजमेर : 29 / 2]6 फुलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नल्ला 
बाजार, स्टेशन रोड, राजस्थान, फलेन : (045) 2629385 

®... हुबली :4.] मुधल कोम्पलेक्स, 4.] मुधल रोड, 
ओल्ड हुनली, कर्नाटक, फोन ¦ 08363244860 

१... हैदराबाद : मुगल पूरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, 
तेलंगाना, फोन : (040) 2 45 72 786 

ॐ... कानपूर : मस्जिद मख्दूमे सिमनानी, डिपटी का पड़ाव 
गुर्बत पार्क, कानपूर, यू.पी. फोन : 09335272252 

$... बनारस : मक्तबतुल मदीना, अल्लू की मस्जिद, अम्बा शाह की 
तकया, मदन पूरा, बनारस, यू.पी. फोन : 0936902302 


E.malil : ilmiapak @dawateislami.net 
www.dawateislami.net 





Wwww.dawateislami.net 


९ न = 3 मम 
® अर्ज नाशिर i 
''तम्हीदुल इंमान'' इमाम अहमद रजा खान (८८५५५४४) 
की शोहरए आफ़ाक तस्नीफ है जिसे पढ़ना मुहिय्ये सुन्नत अमीरे अहले 
सुन्नत मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी (८५७५६४४५४) ने हर 
इस्लामी भाई ओर इस्लामी बहन के लिये जरूरी करार दिया है। 
लेकिन बुअृदे जुमानी के बाइस आज के अवाम, इमामे 
अहले सुन्नत (4५५५५७४) के फसीहो बलीग कलाम को समझने 
से कासिर रहते हैं चुनान्वे, पैगामे रजा (८:८५.5४? की तबलीगु 
के लिये “अल मदीनतुल इल्मिय्या '' ने इन की गिरां कृद्र तस्नीफ़ात 
को हवाशी और तस्हील से मुज॒य्यन करने का बीड़ा उठाया है इस 
मकसद के लिये जेरे नजुर किताब '“तम्हीदुल ईमान” के हाशिये 
में मुन्दरिजए जैल उमूर का एहतिमाम किया गया है । 
|» कृदीमुल इस्ति'माल तर्ज बयान को ''आज”' के तर्ज बयान 
में ढालने की कोशिश की गई है । ६2) मतने ““तम्हीदुल ईमान '' 
में जिन आरबी इबारात का तर्जमा नहीं किया गया था उन का तर्जमा 
कर दिया है। ६3% कोमा, सुवालिया निशान और इसी तृरह के दीगर 
निशानात का इजाफा ग्रजे मुसन्निफ (०५८५७5५४८) को मद्दे नज्र 
रखते हुवे किया गया है। ६4 आयाते कुरआनी का जो तर्जमा खुद 
इमामे अहले सुन्नत (०८५५5५५४८) ने फरमाया है उसे तब्दील नहीं 
किया गया अलबत्ता वोह आयतें जिन का तर्जमा नहीं फुरमाया था 
हम ने उन का तर्जमा कन्जुल ईमान शरीफ़ से लिख दिया है। 
5 किताब के आखिर में अरबो अजम के उन उलमाए किराम 
५७5६५।६४८5 के अस्मा की फेहरिस्त दी गई है जिन्हों ने इमामे अहले 
सुन्नत (८५८४५५४) के तक्फीरी फृतवे की तस्दीक फ्रमाई । 
अल्ला (५) से दुआ है कि बोह हमारी इस कोशिश 
को कबूल फुरमा कर नजाते आखिरत का सामान बनाए । 





(८ इदारा : अल मदीनतुल इल्मिय्या ६ 
_ चेशव्छश: मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा बते इस्लामी) - Ei 
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अल मदीनतुल डल्मिय्या 
अज; बानिये दा'वते इस्लामी, आशिके आ'ला हजरत, शेखे तरीकृत, अमीरे अहले सुनत 





हज॒रते अल्लामा मोलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्ार कादिरी रवी जियाई-4:४४६२६ 
ose gig ska Ss ge 44 
तबलीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक 
'“दा 'वते इस्लामी '' नेकी की दावत, इहयाए सुन्नत और इशाअते 
इल्मे शरीअृत को दुन्या भर में आम करने का अज॒मे मुसम्मम 
रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्नो खूबी सर अन्जाम देने के 
लिये मुतअृद्दिद मजालिस का कियाम अमल में लाया गया है जिन 
में से एक मजलिस “अल मढीनतुल डुल्मिय्या” भी है जो 
दा'वते इस्लामी के उलमा व मुफ्तियाने किराम ७.५ : 5,5 पर 
मुश्तमिल है, जिस ने खालिस इलमी, तहकीकी और इशाअती 
काम का बीड़ा उठाया है । इस के मुन्दरिजए जैल छे शो 'बे हैं : 
|9 शो'बए कुतुबे आ'ला हजरत ६2» शो'बए दर्सी कुतुब 
3) शो'बए इस्लाही कुतुब 4) शो'बए तखरीज 
(8) 45; शो'बए तफ्तीशे कुतुब ६6» शो बए तराजिमे कुतुब 


“न 


FR 
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पछ ना A 
अल मदीनतल ड़ल्मिय्या” को अव्बलीन तरजीह जीह 

सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत, 
अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, 
हामिये सुन्नत, माहिये बिदअृत, आलिमे शरीअृत, पीरे त्रीकृत, 
बाइसे खैरो बरकत, हजुरते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज 
अल कारी अश्शाह इमाम अहमद रजा खान ८५५४ को 
गिरां मायह तसानीफ को आसरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक 
हत्तल वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है । 

तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इलमी, तहकीकी 
और इशाअती मदनी काम में हर मुमकिन तआवुन फरमाएं और 
मजलिस को तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी 
मुतालआ फरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं । 

अल्ला ५5 '“दा'वते इस्लामी '' की तमाम मजालिस 
ब शुमूल "ल मदीनतुल डुढिमय्या' को दिन ग्यारहवीं 
और रात बारहवीं तरक्की अता फरमाए और हमारे हर अमले 
खैर को जेवरे इख्लास से आरास्ता फरमा कर दोनों जहां की 
भलाई का सबब बनाए । हमें जेरे गुम्बदे खजुरा शहादत, 
जन्नतुल बकोअ में मदफून और जन्नतुल फिरदौस में जगह 
नसीब फुरमाए । essai Oa Segal 





POSS 
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फेहरिश्त 


बद अकोदा लोगों के अकाइद का खुलासा 
उलमाए अहनाफ ५.८४६५।५>5 का फतवा 
उलमाए शवाफेअ ५८४५।४५->5 का फतवा 
उलमाए हनाबिला ४5:५०: का फृतवा 
तोहीन के अल्फाज में निय्यत का ए'तिबार 
अल्लामा खुफाजी हनफी ओर मुल्ला अली 
कारी ५४ ८८८; 

गुस्ताखों की इबारत गुस्ताखाना है 

इल्मे गब के मृतअल्लिक चन्द दलाइल 
चन्द दलाइले खुले नबुव्वत 

एक गुलतृ फहमी का इजाला 

आखिरी और अहम गुजारीश 

तम्हीदुल ईमान 

मुहम्मद रसूलुल्लाह „८५५५८५४४४५. की 
ता'जीम मदारे ईमान व मदारे नजात व मदारे 
कृबूले आ'माल 

हुस्ने खातिमा की बिशारते जलीला 


he जिल जिल िजजजिजिजिजलिणिणििजिी? 
पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 






हां येही इम्तिहान का वक्त है 

खुदारा इन्साफ 

अगर कोई शख्स तुम्हरे मां बाप, उस्ताद 
पीर को गालियां दे 

इल्म उस वकृत नपभ देता है कि दीन के 


अरबो अजम के उन उलमाए किराम के 
अस्मा जिह ने इमामे अहले सुननत 
८५ के फ्तवे की तस्दीकफमाई 
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वाजिबुल एहतिराम कारिईने किराम : हम जिस खित्ते में 
रहते हैं येह खित्ता सदियों से झळ्लाह (५55) के प्यारे दीन 
या'नी इस्लाम को दौलत से मालामाल है । सहाबए किराम 
+५८ के दौर में ही मुबल्लिगीने इस्लाम की कोशिशों से इस 
खित्ते में नूरे इस्लाम उस वक्त चमका जब येह सारा खित्ता कुफ्रो 
शिर्क के घटा टोप अन्धेरों में घिरा हुवा था । 

इस खित्ते में इस्लाम को पहली किरन उस वक्त चमकी 
जब आरब ताजिरों को तबलीगृ से मुतअस्सिर हो कर इस के 
साहिली अलाकों के कुछ कबाइल मुसलमान हो गए। इस के बा'द 
मुजाहिदे इस्लाम मुहम्मद बिन कासिम की आमद हुई और दैबल से 
मुल्तान शरीफ तक के अलाके में इस्लाम की किरनें नूरबार हुई । फिर 
इस्लाम के बतृले जलील महमूद गृजुनवी के हम्लों से कुफ्रो शिर्क 
के ऐवान ताराज हुवे । इन के साथ आने वाले उलमा और खास तौर 
पर सूफियाए किराम ।#०५.४५८४ को कोशिशों से हिन्दुस्तान के 
अवाम बड़ी ता'दाद में मुसलमान होने लगे । 

अल गरज हिन्दुस्तान में तबलीगे दीन का सेहरा औलियाए. 
किराम और उलमाए अहले सुन्नत „४५७५४ के सर है । जिन्हों 
ने इस्लाम की खातिर अपने घरबार को छोड़ कर हिन्दुस्तान के 
कुफ्रिस्तान को दारुल इस्लाम बना दिया । मिसाल के तौर पर 
ख्त्राजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हुजूर दाता अली 


FN 
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क न" च 8 }= ष) 
› हिजवेरी, सय्यिद मियां मीर कादिरी लाहौरी ५८5४००5 वगैरहुम । ? 
इस से पता चलता है कि येह बुजुर्ग ५८४५।४४८5 हमारे मोहसिन हैं 
और इन्हीं की वजह से आज हम मुसलमान हैं । येही वजह है कि 
इन के मजारात की तरफ़ आज भी हमारे दिल खिंचते और सीनों 

में इन की अकीदत व महब्बत के चराग जलले हैं । 
फिर जब हमारे हुक्मरानों को आपस की नाचाकियों की 
वजह से अंग्रेज ने इक्तिदार पर कब्जा किया तो उस वक्त यहां 
सिर्फ वोह लोग मुसलमान कहलाते थे जो इन्हीं बुजुर्गाने दीन 
५७5५६४८5 के फैजु से फेज॒याब थे । और दिली तौर पर इन्ही 
औलियाए किराम (५५5५।६४०5 से वाबस्ता थे (या'नी अहले सुन्नत 
व जमाअत) गोया उस वक्त सिवाए रवाफिजु (शीआ) के कि जिन 
की ता'दाद आटे में नमक के बराबर थी मुसलमानों का कोई मत्वे 
मुकाबिल न था । चुनान्चे, अंग्रेज ने चाहा कि किसी त्रह इस 
अकसरिय्यती जमाअते अहले सुन्नत व जमाअत की ताकृत को पारा 
पारा कर दिया जाए। ताकि उस की हुकूमत को दवाम हासिल हो। इस 
मकसद को हासिल करने के लिये अंग्रेज ने मुसलमानों के मुकाबिल ऐसे 
लोगों को खड़ा किया जो अपने आप को न सिर्फ मुसलमान कहलवाते, 
बल्कि पीर बन कर बैअत वगैरा का सिलसिला भी करते । लेकिन इस 
केसाथ साथ अल्लाह (८5), उस के हबीब (-८८५४५५:८९५०५-5) 
और औलियाए किराम «5५४४०: की शान में वोह गुस्ताखियां करते 
थे किबडे से बड़ा काफिर भी इस की जुरअत न कर सकता था। इन की 
तफ्सील के लिये मुलाहजा फरमाएं : “बरतानवी मजालिम की 
४) कहानी अब्दुल हृकीम अख्तर शाह जहानपूरी को जबानी ।'' ५ 
FRE 
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क न? ज प्र कक 
चुनान्चे, अंग्रेज मक्कार का मक्सद पूरा हुवा और उस वक्त 
से ले कर आज तक पाक व हिन्द की सर जमीन बातिल फिका को 
आमाजगाह बन कर रह गई । इन फिर्का ने अंग्रेज की दी हुई इमदाद 
से अपने मदारिस और कोलिज बनाए जहां येह लोग मुसलमानों को 
फिकों में बांट कर अंग्रेजों की हुकूमत को मुस्तहकम करते रहे, और 
आज भी येही फिके अपने फिरंगी आकाओं की मदद से इक्तिदार में 
शामिल हें। और तकरीबन 95 फीसद मुसलमान आज भी कृस्मपुर्सी 
का शिकार, मजृलूमिय्यत की जीती जागती तस्वीर नजर आते हैं । 
गूरज मक्कार अंग्रेज ने अपना मक्सद हासिल कर लिया और मुसलमान 
कहलवाने वाले चन्द नाम निहाद मौलवियों को खरीद कर मुसलमानों 
में बद अक़ीदगी और बद अमली फैलाना शुरूअ कर दी । 
इन बद अकोदा लोगों के अकाइद जो खुद इन्हों ने अपनी 
किताबों में शाएअ किये कुछ इस तरह से हैं : 
बढ़ झक्कीदा लोशों के झव्छाड़द क्त ख्रुलाशा 
] ¦ जल्ला (sis) झूट बोल सकता है। (बराहीने कातिआ सफहा, 6) 
2 ¦ हुजूर (५५५५८५५४५) आखिरी नबी नहीं हैं बल्कि आप 
(--5५५४८५५४३५.-.) के बा'द भी नबी के आने का इमकान है । 
(तहजीरुन्नास, स. 3, 24, 3) 
3 : हुजूर (८५५५५५८५५४७।५-.:) का इल्म शैताने लईन के इल्म से 
कम है । (बराहीने कातिआ, स. 55) 
4 : हुजूर (,८५७५५:८५5।५.५) का इल्म ऐसा ही है जैसा बच्चों, 
पागलों, बल्कि जानवरों को होता है। (हिफ्जुल ईमान, स. 8) 
5 : हुजूर (८५५४०५८५५५ ५.:) को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं । 
` (बराहीने कातिआ, स. 55) 
ALESIS able filler able 
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नोट : अस्ल कुतुब से इन अक्वाल की नुकूल इसी किताब के 
आखिरी सफूहात पर मुलाहजा की जा सकती हैं । 
इन अकाइद का बुरा होना तो हर किसी को मा'लूम ही है 
जब येह अृकाइद अवाम ने सुने ते उलमाए किराम से इन के बारे 
में फतवा पूछा । उलमाए अहले सुन्नत ने इन अकाइद का जवाब 
दिया और बद अकीदा लोगों से तौबा का मुतालबा किया लेकिन 
येह तौबा करने पर राजी न हुवे बल्कि अपनी बद अकीदगी को 
छुपाने के लिये इन अकाइद की ऐसी तशरीह करने लगे जो अक्ल 
व शरीअृत के बिल्कुल खिलाफ थी । कई साल येही हालत रही, 
कितनी ही मरतबा इन बद अकोदा लोगों को मुनाजिरे के लिये 
दा'वत दी गई । लेकिन येह हमेशा भाग जाते, आखिरे कार मुजद्दिदे 
आ'जुम, इमामे अहले सुन्नत, शाह अहमद रजा खान फाजिले 
बरेलवी «८५५5४5 ने इन्हें इन की कुफ्रिय्या इबारतों की बजह से, 
काफिर करार दिया और आप «८५८४६५८४ के इस फृतवे की तस्दीक 
अरबो अजम के सेंकड़ों उलमा ने भी को । देखिये : हुस्सामुल 
हरमैन व अस्सवारिमुल हिन्दिय्या वगैरहा । 
इस के जवाब में इन बद अृकीदा लोगों ने बहुत से मक्रो फरेब 
के जाल फेंके और शोर मचाया कि इमाम अहमद रजा «८५४८८४५ 
ने हमें ख्त्राह मख्त्राह काफिर करार दिया है। चुनान्चे इन बद अकीदा 
लोगों के मक्रो फरेब का पोल खोलने के लिये आ'ला हजरत इमाम 
अहमद रजा «५८५४८ ने किताब '“तम्हीदे ईमान'' तस्नीफ़ 
फुरमाई । जिस में अवाम को इन के धोके से बचने की ताकीद फरमाई 
और बद अकीदा लोगों के ए'तिराजात के जवाबात भी दिये। @ 
: ले, 
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र वद TN छाप 
जाडा | 

अब आइये अपने अुकीदे को इन बद अकीदा मौलवियों से 
महफूज रखने के लिये ''तम्हीदे ईमान '' का जाइजा लें । मुजद्िदे 
आ'जूम इमाम अहमद रजा «५५८% ने तम्हीदे ईमान में चार 
मरहलों का जिक्र किया है। वोह मुन्दरिजए जैल हैं । 
। : जो सरकार (१८५७५५६८५.४५-5) को और झन्लाह (५5) 
को गाली दे, ऐब लगाए या उन की शान में कमी करे वोह कृतृअुन 
काफिर है । 
2 : जो कोई इन के कुफ्रिय्या कलाम को देख कर, सुन कर भी इन्हें 
काफिर न माने और बहाने बनाए । इन की दोस्ती, उस्ताजी, 
शागिदीं का लिहाज करे वोह भी काफिर है । 
3 ¦ इन गुस्ताखों ने जो कुछ अल्लाह (५5) और उस के हबीब 
(-८५५५५६८५५5४५५-.) के बारे में लिखा है उस के गुस्ताखाना होने में 
कोई शुबा नहीं । 
4 ¦ जो मक्रो फ्रेब और बहानेबाजी येह लोग करते हैं इस का कोई 
ए'तिबार नहीं वोह बहानेबाजी इन के कुफ्र को नहीं मिटा सकती । 

अब हम इन चार मराहिल को उलमाए इस्लाम ५८5४।६४८ 
के अक्वाल की रोशनी में मुख्तसरन बयान करते हैं 

मरहला नम्बर । और 2 
। : उठलमाउ अहनाफ ५5५+ क्न फतवा 
KY} ४ 4b el हि ५. HONS 
Sl हु व 8 jer 95 (० <} 
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तर्जमा : अम्बियाए किराम «४४,८५७ में से किसी भी नबी " 
545८ को गाली देने के सबब से काफिर होने वाले को कत्ल किया 
जाएगा और उस की तौबा किसी भी तरह कबूल नहीं की जाएगी और 
अगर उस ने झल्जाछ (5) को गाली दी होती (और तौबा करता 
तो) कबूल कर ली जाती इस लिये कि येह आअळ्लाह तआला का हक 
हे (जो तौबा से मुआफ हो जाता है) और पहली बात (कि किसी 
नबी को गाली देना) हक्कुल अब्द है (या'नी बिगैर बन्दे के मुआफू 
किये हक्कुल अब्द मुआफ न होगा) और जो इस के (या'नी गाली 
देने वाले के) कुफ्र और अजाब में शक करे खुद काफिर है । 


2 : उलमाए मालिव्ट्य्या ॥४४०४७०: व्ठा फतवा 
ee क, | (० ५०2. 0 2222. * » ०-०७ I 
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Ss 
अृल्लामा इयाजु बिन सहनून मूसा अन्दलुसी मालिकी 

Ci Pinter No Tak sb) 
तर्जमा : सय्यिदुना मुहम्मद बिन सहनून «५८45 ने तहरीर 
फूरमाया कि उलमाए किराम ५८५५५।६४८१ का इजमाअ है कि नबिय्ये 
अकरम (^८५४५५६८५७5४५-४) को गाली देने वाला, तौहीन करने 
वाला काफिर है और उस पर झल्नाङ (05%) के अजाब की 
वईद जारी है और इस की सजा तमाम उम्मत के नजदीक कत्ल है 
0) और जो उस के कुफ्र और अजाब में शक करे वोह खुद काफिर है। | 
ti ) : 
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CSV ee Yl SDs 
तर्जमा : और सय्यिदुना इन्ने मुन्ज्र «८५७४५५६८५ ने नकल किया 
है कि इस पर इत्तिफाक है कि जिस ने हुजूरे अकरम 
(-४४५४०५८४)४-७) को खुले अल्फाज में गाली दी उसे कत्ल 
करना वाजिब है और शाफेइय्या के एक इमाम सय्यिदुना अबू बक्र 
५८५७5६5 ने “"किताबुल इजमाअ' में नकल फरमाया कि 
जिस ने खुले अल्फाज में हुजूर (८५४१५५५८५७5 ५-5) को गाली दी 
तो उस के कुफ्र पर उलमाए किराम «5०४४»: का इत्तिफाक है 
और अगर वोह तौबा करे तो फिर भी कृत्ल उस पर से साकित न 
होगा (कत्ल किया जाएगा) इस लिये कि नबिय्ये अकरम 
(-८५४५५६८५५5४५५-.) पर तोहमत की सजा कृत्ल है और तोहमत 

की सजा तौबा से साकित्‌ नहीं होती । 
4 ¦ उनमाउ हनाबिला ५८४५5 व्छा फतवा 

5७ HUGS He SS Wh Es iss 

$ ५०० 3 ३४९ 3 05 90५ छन OS 
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तर्जमा ; ओर जिस ने अल्लाह (.##) को गाली दी वोह काफिर 
है ख्वाह गाली मजाक में दी हो और इसी तरह जिस ने अल्लाह 
(/::2) का मजाक उड़ाया, या उस की आयतों का या उस के रसूलों 
१५-५४६ का या उस की किताबों का, जैसा कि झळ्लाह (५) 
का फरमान उन मुनाफिकों के बारे में है, जिन्हो ने हुजूर 
(-८5७५५८५५४४४५-८) के इल्मे मुकददस का मजाक उड़ाया और 
अगर तुम उन से पूछो कि उन्हों ने क्या कुफ्र बका है? तो येह 
जरूर कहेंगे कि हम तो महज मजाक कर रहे थे । तुम फरमाओ 
कि ! अल्लाह (५5) और उस की आयतों और उस के रसूल 
का मजाक उड़ा रहे थे? बहाने मत बनाओ तुम यकीनन ईमान लाने 
के बा'द काफिर हो चुके हो । (ag Pobrr GD 

डुब्ने तैमिय्या व्ही शवाही 
यहां तक तो उलमाए इस्लाम ९५८४६५६४५5 के फतवे आप 
ने पढे । अब वहाबिय्या के शैखे कबीर इन्ने तैमिया की गवाही 
भी मुलाहजा फरमाएं : 
lm lg th a or is 
So SE 2५ EDS 0 GN 5 HN 
9१७ 9 ८ 0, NEN ie US 35 
५४०० 5७ SUN i pi 3 5 wis 
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? तर्जमा : मुहम्मद बिन सहनून «८५८५+ ने फरमाया कि हुजूर 
(=-5५५३८५७5४५५-८) को गालौ देने वाला और तौहीन करने वाला 
काफिर है और उस पर अजाबे इलाही की वईद आई है और इस 
मस्अले में तहकीक येह है कि अगर गाली देने वाला मुसलमान 
है तो बिल इत्तिफाक उसे काफिर करार दिया जाएगा और कृत्ल 
किया जाएगा और येही चारों आइम्मा ५८5५।६४८१ वगेरा का 
मजुहब है । Ct Ber ear) 
तौहीन के अढ्फाज्‌ में निय्यत व्हा उ' तिबार 
प्यारे भाइयो ! बा'जु लोग कहते हैं कि येह तो ठीक है कि 
तौहीने खुदा (५) और तौहीने रसूल (८५५५५४०५७5०१५-) 
करना कुफ्र ही है लेकिन इन उलमाए देवबन्द की निय्यत तौहीन 
करना नहीं थी बल्कि इन को निय्यत उम्मत को इस्लाह करना थी 
वगैरा वगैरा । 
प्यारे भाइयो ! अगर कोई शख्स तौहीने खुदा (८) और 
तौहीने रसूल (:५५५५४०५४६।५-5) करे या'नी ऐसी बात कहे जिस 
से तौहीन होती हो तो जाहिरी मा'ना का ए'तिबार किया जाता है 
उस की निय्यत को नहीं देखा जाता । क्यूंकि अदब व तौहीन का 
ऐ'तिबार उर्फे आम पर होता है। बताइये क्या आप अपने वालिद 
साहिब या उस्ताद साहिब को ता'रीफु की निय्यत से ''गधा'' कह 
सकते हैं? हरगिजु नहीं क्यूंकि '“गधा'' कहना हमारी बोलचाल में 
तौहीन का लफ्ज है। हां लफ्जे “शेर '”' कहने से तोहीन नहीं होती 
क्यूंकि “शेर '' उर्फेआम में ता'रीफ के लिये बोला जाता है। बहर 
हाल अगर आप कहें कि गधे से मेरी मुराद तो वालिद साहिब या 
उस्ताद साहिब को शरीफ आदमी कहना था। क्यूंकि गधा एक 
शरीफ जानवर है। या'नी मेरी निय्यत तौहीन करना नहीं बल्कि 
$, ता'रीफृ करना थी तो आप का कौल नहीं माना जाएगा । | 
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पता चला कि अच्छी निय्यत से भी तौहीन का कलिमा 
कहना तौहीन ही है चुनान्चे, अच्छी निय्यत से भी सरकार 
(-८5७५५८५५5५-5) के इल्म को शैतान के इलम से कम बताना, या 
अच्छी निय्यत से हुजूर (-:५४४५:८८5५-) के इल्मे शरीफ को 
जानवरों, पागलों और बच्चों के बराबर बताना, या अच्छी निय्यत 
से जल्ला (५) को झूरा कहना, यकीनन आळ्लाछ (५) 
और उस के हबीब (-८५४५५:८५५5४११.८) की तौहीन है । हम इस पर 

उलमाए इस्लाम (५५७४५।४०5) के फृतावा नकल किये देते हैं : 
अल्लामा शामी («८५5५५८१ फरमाते है : 
a oy I ee st 
CO rar, PAPE Ee scree), See 
तर्जमा : अगर किसी लफ्ज में तोहीन की दलील हो तो उसे 
काफिर कहा जाएगा अगर्चे कहने वाला तौहीन का इरादा न करे ।” 
व्लाजी ड्याज्‌ (८५८५५८) प्रमाते हैं : 
3 2-०] २०४ 75 | 2६ JED HN SS 
ALIS i FS ES IY 3 45259 
i Sake i YE SUS NSS SL Mes: 
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तर्जमा : जो शख्स नबिय्ये अकरम (-८८५४५५६८०५5१५-5) की शान 
में कोई बात करे और उस का इरादा न गाली देने का हो न आप की 
तौहीन का, और न वोह उस का यकीन करता हो लेकिन वोह नबी 
(-८५५४५५५८५५5४५-०) की शान में ऐसा कुफ्रिय्या कलिमा कहे जिस 
में ला'नत या गाली हो, या आप की तक्जीब हो, या आप की त्रफू 
किसी ऐसी चीज को निस्बत करे जो नाजाइजु हो, या उस चीजु की 
नफी करे जो आप के लिये वाजिब (जरूरी) हो, या वोह बात कहे 
जो आप के लिये नक्स (एब) हो या आप को तरफ़ गुनाहे कबीरा 
की निस्बत करे, या तबलीगे रिसालत में कुछ छुपाने को निस्बत 
करे या आप का मर्तबा व शरफू नसब या आप के इलम की अजमत 
या आप के जोहद में कमी बताए या आप के जो अवसाफे मश्हूरा 
और मुतवातिरा हैं उन्हें झुटलाए, या नबी ((--:५५५५८५७5५-.) की 
शान में कोई नाजेबा बात कहे जो गाली की किस्म से हो, आगर्चे उस 
के हाल से येह जाहिर हो कि वोह आप की तौहीन नहीं करता न उस 
पर ए'तिमाद करता है, या उस ने जहालत की वजह से कहा हो, या 


&) रन्जो गम की बिना पर या नशे की वजह से कहा हो, या जबान की.( 
a! (५ । (Eo i 
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क नट पन हु 
” तेजी की वजह से मुंह से निकल गया हो, या गुस्से में ऐसा कहा, ' 
तो ऐसे शख्स का बेशक येह हुक्म है कि उसे कृत्ल कर दिया जाए 
क्यूंकि जहालत का बहाना कुफ्र बकने में नहीं माना जाएगा, न 
जुबान की तेजी की वजह से कुफ्र निकलने का दा'वा न कोई और 
सबब जो बयान हुवे (मसलन : गुस्सा, रन्जो गम, वगैरा) जब कि उस 
की अक्ल दुरुस्त हो सिवाए उस शख्स के जिस को येह कहने पर मजबूर 
कर दिया गया हो (या'नी जान से मार देने की धमकी वगैरा हो) 
अलबत्ता उस का दिल ईमान पर मुतृमइन हो । 
अल्लामा खफाजी हन्न और मुल्ला अली व्री ८४ ०७४७४ ने 
इस इबारत को दुरुस्त करार दिया और येही फतवा दिया । देखिये : 
CPFNNrnc rie fu SUS) 00१) 224८ PliyyrNNerNe SATIN £) 
अब ज॒रा अन्वर कश्मीरी की सुनिये (मौसूफ दारुल उलूम 
देवबन्द के अकाबिर उलमा में से हैं) 
I $ Crue LeDge 0 soy spl 78 3 pl ५,500 ४04 2 292 
तर्जमा : कुफ्र का हुक्म लगाने का दारो मदार जाहिरी (लफ्ज्‌ 
वगैरा) पर है कहने वाले के मक्सद व निय्यत ओर उस के हालव 
कराइन का ए'तिबार नहीं किया जाएगा । 
2 १ इसी में है? (5 4 No Bie gals i 3 
तर्जमा : '“उलमा बयान फरमाते हैं कि अम्बिया ४४५७ ६६८ 
की शान में गुस्ताखी कुफ्र है ख़्वाह कहने वाला गुस्ताखी का 
| इरादा न करे । 
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फतवा शशोही 
कुछ इसी तरह का फतवा गंगोही साहिब ने भी सादिर 
फरमाया है । मौसूफ, अपनी किताब फुतावा रशीदिय्या कामिल 
मुबव्वब (स. 7।-72 मतृबूआ मुहम्मद सईद एन्ड सन्ज्‌, कराची) 
पर रकम त्राज हैं: 
किसी ने सुवाल किया :......सुवाल : '*जो शाइर अपने 
अश्आर मैं आं हजरत (-&५४%८20% 5) को सनम या बुत या 
आशूबे तुर्क (ब मा'ना तुर्क महबूब) फितनए अरब (ब मा'ना अरबी 
महबूब) बांधते हैं (कहते हैं) इस का क्या हुक्म है? (५2:१५) 
जवाब : ''येह अल्फाजे कृबीह बोलने वाला आगर्चे मा'नए 
हकोकिय्या ब मा'नए जाहिरा, खुद मुराद नहीं रखता बल्कि मा'नए 
मजाजी मुराद लेता है ता'रीफु कर रहा है मगर ताहम ईहामे इहानत 
(गुस्ताख्ी के वहम) व अजिय्यते जाते पाके हक तआला और 
जनाबे रसूल (५५५५५८५८5४५५) से खाली नहीं । येही सबब है 
कि रब्बे हक तआला ने लफ्ज॒ ''८४।/”' बोलने से सहाबा को मन 
फुरमाया ''८५५।'' का लफ्जु अर्ज्‌ करना इरशाद फरमाया । हालांकि 
मक्सूदे सहाबए किराम ८०६४८८८5 ५४४) हरगिजु वोह मा'ना कि 
जो यहूद मुराद लेते थे न था, मगर ज्रीअए शौखी यहूद का और 
मुहिम अजिय्यत व गुस्ताखिये जनाबे रिसालत (.८५५५५:८५४५।५-) 
का था लिहाजा हुक्म हुवा "५५४४१८५ +5४ '' 
और अला हाजा हजुराते सहाबा का पुकार कर बोलना 
मजलिसे शरीफ आं हजुरत में बवजहे अजिय्यत व गुस्ताखी 
(०६०) न था बल्कि हस्बे आदत व तृब्ञ्‌ था मगर चूंकि अजिय्यत 
व बे ऐ'तिनाई शाने वाला का इस में अब्हाम था, येह हुक्म हुवा । ,! 
: FR 
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तर्जमा : ''एऐ ईमान वालो ! अपनी आवाजों को नबी 
(-८५७५५८५५5४५-5) की आवाज से ऊंचा मत करो और इन से ऐसे 
चीख के बात मत करो जैसे तुम आपस में करते हो, कहीं तुम्हारे 
आ'माल जाएअ हो जाएं और तुम्हें शुऊर तक न हो ।” 
क्या साफ हुक्म है कि अगर्चे तुम्हारा कृस्द गुस्ताखी नहीं मगर 
इस फे*ल से हन्त (या'नी बरबाद) आ'माल तुम्हारे हो जावेंगे। और 
तुम को ख़बर भी न होगी और ऐसा ही हदीस में ०७ ५/5५ (अबी 
कासिम, कुन्यत रखना) आप (--५४५५५५८५३५.:) की हयाते शरीफा में 
मन्अ हो गई थी बबजहे अजिय्यते जाते सरवरे आलम के, कोई किसी 
दूसरे शख्स को पुकारेगा तो आप (-८८५५५५:८५८5५ ५.८) येह समझ कर 
कि कोई मुझ को (बुलाने का) इरादा करता है इल्तिफ़ात (तवज्जोह) 
फरमाएंगे (*'अबुल कासिम'' हुजूर “८५५५८०४८५. की कुन्यत है) 
हालांकि नादी (पुकारने वाला) हरगिजु निय्यते रसूलुल्लाह 
(ss) नहीँ रखता......... 
अल हासिल, इन अल्फाजु में गुस्ताखी और अजिय्यते 
जाहिरा है, पस इन अल्फाजु का बकना कुफ्र होगा । इन कलिमाते 
कुफ्र के लिखने वाले को मन्आ्‌ करना शदीद चाहिये, और मक्दूर हो 
(कुदरत हो) अगर बाजु न आवे तो कत्ल करना चाहिये” 
गंगोही साहिब का फतवा खत्म हुवा । इस फतवे से पता 
चला कि किसी कलाम में अगर गुस्ताखी का हल्का सा बहम भी 
हो तब भी वोह कुफ्र होगा । लेकिन येह अजब तमाशा है कि जब 
खुद गंगोही साहिब ने सरकार (५५५५८५५5५ ५.5) की शान में 
ॐ गुस्ताखी की तो चाहिये तो येह था कि फौरन तौबा कर लेते «# 
१ ) : लि! 
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) मगर अफसोस ! कि तौबा तो नहीं की आलबत्ता येह साबित करने “१ 


की कोशिश करने लगे कि मेरा कलाम गुस्ताखी नहीं । हालांकि इन 
के कलाम में गुस्ताखी का वहम नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला 
गुस्ताखी मौजूद है जैसा कि आइन्दा हम साबित करेंगे । पस साबित 
हुवा कि अगर कोई शख्स ऐसा कलिमा कहे जिस में झल्लाङ 
(५5) या हुजूर (--५७५५५८५७5३५.५) की तौहीन होती हो, काफिर 
कहा जाएगा और उस की निय्यत व इरादा न देखा जाएगा । 
मरहला 3 
डन शुरख्ताखौं व्छी डूबारतें शुश्ताखाना हैं 

अब आइये उन खूबीस, नापाक व मलऊून इबारतों को 
तरफ़ जिन को वजह से अरबो अजम के सेंकडाँ उलमा ५८5६६४५ 
ने इन के कहने वालों को काफिर करार दिया । अगर आप ईमान को 
आंखों से देखेंगे तो आप को इन को इबारतों के गुस्ताखाना होने के 
बारे में कोई शक नहीं रहेगा । 

हमें मा'लूम है कि हुजूरे पुरनूर (:६८५५५५३०५५४४।५-:) को 
इन के रब तआला ने तमाम कुरआन का इलम सिखा दिया और 
कुरआने पाक में हर छोटी बड़ी, छुपी व जाहिर शै का इलम है अब 
जुरा बताइये कि क्या किसी ऐसी मख्लूक, जिस पर कुरआन 
नाजिल नहीं हुवा उस का इल्म हुजूर (८५४५५५६५७5५५.:) के इलम 
के बराबर हो सकता है? नहीं, हरगिजु नहीं । 

तो अन जो शख्स किसी “दुसरे” को हुजूर 
(«५४५४० ३-७) से जियादा इल्म वाला बताए उस के बारे में 
फतवा मुलाहजा फरमाएं ; 


टी 
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) तर्जमा : जिस ने कहा: “फुलां को हुजूर (८५७५५८५५५ॐ५..) से ^ 

जियादा इल्म है” तो उस ने हुजूर (:८५५५५६८५८5४१५-८) को ऐब 
लगाया और उस की वोही सजा है जो हुजूर (--५५५५:८८५५४५-) 
को गालियां बकने वाले के बारे में है।'” 

या'नी वोह काफिर हे, कत्ल किया जाएगा । जो उस के 
काफिर होने में शक करे खुद काफिर है। अब अगर कोई येह कहे 
कि «६८८८ शैतान का इल्म हुजूर (-८५५५५:८५७5५-५) से जियादा 
है तो उस के काफिर होने में किसी को कोई शक नहीं हो सकता, 
लेकिन आप हैरत करेंगे कि येही बात ।304 हि./887 ई. में 
मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने अपनी किताब ““बराहीने 
कातिआ'' (जो कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही की तस्दीक के 
साथ शाएअ हुई) के स.55 पर तृहरीर को । जुरा इस नापाक 
इबारत को ईमान को आंखों से पढ़िये । 

डुबाशत नम्बर । 

शैतान व मलकुल मौत का हाल देख कर इल्मे मुहीते 
जुमीन का फुखे आलम को खिलाफे नुसूसे कृतूइय्या के बिला 
दलील महज कियासे फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कोन सा 
ईमान का हिस्सा हे? शैतान व मलकुल मौत को येह वुस्अत, नस्स 
से साबित हुई फख्रे आलम की वुस्अृत इलम की कौन सी नस्से 
कृतुई है?” iio Cer salobo ob a0 ae) 

हमारे जृहीन कारी इस नापाक इबारत में बयान कर्दा कुफ्रिस्यात 
को समझ गए होंगे लेकिन हम तलबा व अवाम की आसानी के लिये 
इस इबारत के मुश्किल अल्फाज॒ की वजाहत कर रहे हैं । 
इल्मे मुहीत जमीन का : या'नी सारी ज॒मीन के जु जर्रे का इल्म 





&, फख्रे आलम : या'नी हुजूर (८८५५५५८०५४५. 5) | 
| ॥ भ्रः आपो क ¢ = 
fl (१ __ चेशव्कश्ष : मजलिस अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) (EF i | 
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नुसूसे कतृइय्या के : या'नी कुरआनो हदीस के वाजेह अहकामात के खिलाफ ^ 
कियासे फ़ासिदा ; या'नी गृलतृ अन्दाजा । गलत्‌ कियास 
नस्स : या'नी कुरआनो हदीस की इबारत या हुक्म 


जुरा इन अल्फ़ाजु को इस नापाक इबारत में रख कर पढें । 

“शैतान व मलकुल मौत का हाल देख कर सारी जमीन के 
जरे ज्रें का इल्म हुजूर (-४/५४:४८0५८०0-<) के लिये बिगैर किसी 
दलील के महज गुलतृ कियास से साबित करना शिर्क नहीं तो कोन 
सा ईमान का हिस्सा है ? शैतान व मलकुल मौत को (इल्म की) 
येह व॒ुस्अृत कुरआन व हदीस से सानित हुई हुजूर 
(=५४५०३८५5५५.5) के इल्म की इतनी वुस्अत पर कुरआनो हदीस 
की कौन सी इबारत है?” 

या'नी कहने का मतलब येह कि : 
(4) हुजूर (८४४५४००५५5४ ५.०) के बारे में येह कहना कि 
आप (८५५५५८५5४ १.5) को जमीन के जारे जुरे का इलम 
है शिर्क है । ४%) ४54 ७ 
(2) शैतान व मलकुल मौत को जुमीन के जर्रे जरे का इलम हासिल 
है, और येह कुरआन व हदीस से साबित है, (अल्लाह ही बेहतर 
जानता है कि इस गुस्ताख को शैतान के बारे में इतने इल्म की नस्से 
कतई कहां नजर आई ?) 
(3) गंगोही का कहना है कि कुरआनो हदीस में हुजूर 
(4:50544८005400) के इल्म के वसीअ होने के बारे में कोई दलील 
मौजूद नहीं । इस लिये येह कहना कि '“हुजूर -५:।५:८ शैतान व 
मलकुल मौत से अफ्जृल हैं तो शैतान और मलकुल मौत को चूंकि 
जमीन के जरर जुरें का इलम है इस लिये हुजूर (८५४५५५४८५८5०१ ५-) 

5) को भी है” येह बात कियासे फासिद या'नी गृलत्‌ क्यास है। द 


FR 
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) (4) साबित हुवा कि मलकुल मौत व शैतान का इलम हुजूर 
(-5५५८५४।५-5) के इल्म से जियादा है। ०३८६३ (5४ ४54४) 
प्यारे भाइयो, आप पढ़ चुके हैं कि जो किसी को इल्म में 
हुजूर (,८८५७५५८५५४५-) से ज्यादा कहे वोह काफिर है । देखिये ! 
उस शख्स ने झल्नाह (५) के महबूब, दानाए गुयून 
(-८5७१५५६८५७5४५-.) के इलम से जियादा शैतान के इलम का इकरार 
किया और येह ऐसा शदीद कुफ्र है कि जो इसे न माने वोह भी 
काफिर है। क्यूंकि इस अजीम बारगाह में कोई ऐसा कलिमा बोलना 
जिस से तौहीन का वहम ही होता हो अल्लाह (८%) के हां 
काबिले कबूल नहीं जबकि यहां तो अल्लाह के दुश्मन शैताने 
लईन को आकाए दो आलम (-८४५५५:०५७४५५.:) से जियादा इल्म 
वाला बताया जा रहा है। नीज जरा तमाशा देखिये कि (बकौले 
गुस्ताखु) अगर जमीन के जरर जुरे का इलम शैतान के लिये मानो 
तो येह कुरआनो हदीस से साबित है और अगर इतना ही इलम हुजूर 
(5५५५५८५८5%५.5) के लिये माना जाए तो शिर्क? हालांकि इल्म 
की इतनी वुस्अत जब हुजूर (,५५५०:८८५८५-८) के लिये मानना 
शिर्क है तो शैतान के लिये भी मानना शिर्क होना चाहिये । कि जो 
चीज मख्लूक में किसी एक के लिये मानना शिर्क हो वोह दूसरे के 
लिये मानना भी यकीनन शिर्क ही है क्यूंकि आलला के साथ 
शिर्क के मुआमले में तमाम मख्लूकात बराबर हैं किसी की कोई 
तख्सीस नहीं कि फुलां को मिलाओ तो शिर्क है और फुलां को 
मिलाओ तो शिर्क नहीं । ऐसा हरगिजु नहीं । और फिर जब इन 
हजुरात से तौबा का मुतालबा किया गया तो राहे फिरार इख्तियार 
कर ली और इस का जवाब न दिया। अफ्सोस ! कि मौसूफ अपने कुफ्र 
से तौबा किये बिगेर ही दारे फानी से कूच कर गए लेकिन आज इन के 
पैरूकारों को गैर जानिबदार रह कर सोचना चाहिये और मौसूफू 

को हिमायत में अपने ईमान को दाव पर नहीं लगाना चाहिये । ८ 
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) प्यारे भाइयो ! मुसलमानों का मुत्तफिका अकीदा है कि 
अल्लाह (५5) ने हुजूर (८४७४०६८५5४ ५-.) को अपने ला 
महदूद इल्मे गैब से बा'जु इल्मे गैब अता फरमाया । जैसा कि 
कुरआने पाक में इरशाद है 
(ree) oil de AGS 
तर्जमा : ' और येह नबी (,:५५५५५८५७5७५.५) गैब बताने में बुख्ल 
नहीं फृरमाते ।'' 
अलबत्ता हुजूर (-:५४५५४८५५४४५५-८) इस बा'ज इल्मे गैब 
के जानने में ल्ला (५) के मोहताज हैं और हुजरे अक्दस 
(-5)5५६८५5४५-5) का येह बा'ज इल्मे गैब, झळ्लाछ (५5) 
के इलम के बराबर हरगिजु हरगिजु नहीं ! बल्कि येह '“बा'ज॒ इल्मे 
गैब” झल्जाह (५55) के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं 
जितना कि करोड़ों समन्दरों के मुकाबले में एक कतरा । हां ! 
झल्लाङ (५5) के बा'द हुजूर (-४५४४:६८०५४८४४५) का इल्म 
तमाम मख्लूक में सब से जियादा है और मख्लूकात में शैतान व 
मलकुल मौत भी शामिल हैं लिहाजा हुजूर (0:40:५४८५८५००५.८) 
इन से भी जियादा इल्म वाले हैं। यहां तक कि दीगर मख्लूक का 
इल्म हुजूर (८५५५५८५७5५5) के मुकाबले में ऐसा है जैसे समन्दरों 
के मुकाबले में एक कतरा । 
प्यारे भाइयो ! इन गुस्तारखों की गुस्ताखियां बढ़ती ही चली 
गई यहां तक कि हुजूर (८५५५५६८५४४५५) के इस बा'ज इल्मे गैब 
पर ता'न किया गया बल्कि एक गुस्ताख॒ ने तो ऐसी शदीद नापाक 
इबारत हुजूर (१८५७५५:८५८5४१.८) की तौहीन में लिखी जिसे पढ़ 
कर आप का दिल शिते गृजूब से खून के आंसू रोने लगेगा । उस 
गुस्ताखु की इबारत के मुश्किल अल्फाज्‌ का तर्जमा कौसैन 
॥ (0८2) में दर्ज कर रहे हैं, लिखता है। 





ha 
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a डबारत नम्बर 2 
“आप की जाते मुकद्सा पर इल्मे गेब का हुक्म किया जाना 
अगर बकौले जैद सहीह हो (या'नी हुजूर (#४४४५४८०५८४४०) के 
बारे में येह अकीदा कि अल्लाह (##) ने आप 
(.5७४०४८७५७८७५०) को इल्मे गेब अता फरमाया है) इस गेब से 
मुराद बा'ज गैब हे या कुल गेब, अगर बा'ज उलूमे गेबिय्या (गेबी 
उलूम) मुराद हैं तो इस में हुजूर ही की क्या तख्सीस है ऐसा इल्मे गेब 
तो जैद, अम्र बल्कि हर सबी (बच्चे), मजनून (पागल) बल्कि जमीअ 
(तमाम) हेवानात व बहाइम (जानवरों) के लिये भी हासिल है ।” 
(हिफ्जुल ईमान, स. 8, मुसन्निफ्‌ : अशरफ अली थानवी) 
इस मलऊन कलाम को समझना बिल्कुल दुश्वार नहीं । 
आम समझ बूझ रखने वाला भी आसानी से समझ सकता है कि इस 
गुस्ताख के कहने के मुताबिक बा'जृ इल्मे गैब सिर्फ हुजूर 
(55५५८८5५ -5) ही को नहीं बल्कि ऐसा कुछ इल्म तो (८।5८८) 
बच्चों, पागलों और जानवरों को भी हासिल है। गोया बकौले गुस्ताख 
तमाम जानवर, जिन में गधे, कुत्ते और खिन्जीर भी शामिल हैं, और 
पागल भी इलम को बा'जिय्यत में हुजूर (-५५०६८७5०५-5) के 
बराबर हो गए। चुनान्चे, हुजूर (,८५५५५:.८५८5४५.८) को अगर बा'जु 
इल्मे गैब मिला भी है तो इस में हुजूर (८८५४५५:८५७5:१५.:) का क्या 
कमाल ब खुसूसिय्यत? क्यूंकि इसी तरह “कुछ न कुछ इल्मे गैन” 
तो......., को भी हासिल है । (८६८५) 
हालांकि हर (rissa -5) को अन्ना तआला 
ने जो बा'जु इल्मे गेब अता फरमाया उस का अन्दाजा लगाना 
इन्सान के बस से बाहर है, इस बा'जु इल्मे गैब की वुस्अत की एक 
झलक मुलाहजा हो । 
डुब्मे शेब के मरुतअल्लिक चन्द दलाड़ल 
प्यारे भाइयो ! इस बात को हर मुसलमान जानता और 
मानता है कि अल्लाह (४४) की आखिरी किताब कुरआने ४ 
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? मजीद है और कुरआने पाक में हर शै का बयान है। खुद अन्ना 
(५555) कुरआने पाक के बारे में इरशाद फूरमाता है: 
(9/0) Ce ot grt ४9 (09 ४3 
“और कोई खुश्क व तर चीज ऐसी नहीं जो कुरआन में न हो ।” 
पता चला कि कुरआने अजीम में हर शै का बयान मौजूद है। और येह 
बात भी हर मुसलमान जानता और मानता है कि अल्लाह (४४) ने 
सारा कुर आने पाक अपने प्यारे हबीब (--५५५५८५.५३५..) को सिखाया । 
चुनान्चे, मा'लूम हुवा कि हुजूर (-८५४५५५६५७०८।५.5) को 
पूरे कुरआने पाक का इलम हासिल है और कुरआन में छोटी से छोटी 
और बड़ी से बड़ी बात का बयान मौजूद है पस साबित हुवा कि 
हुजूर (८४४५४०६०५७5 .5) को हर छोटी व बड़ी बात का इलम 
अल्लाह (५55) ने अता रमाया येह बात हम अपनी त्रफ्‌ से 
नहीं कह रहे हैं बिल्क खुद साहिबे कुरआने पाक मुहम्मद मुस्तफा 
(-८५५५८५७४%५.5) इरशाद फुरमा रहे हैं । देखिये बुखारी शरीफ 
किताबुल ए'तिसाम बिल किताब व सुन्नत । 
ss) 3d oe ~ oS १०८...) 5 rR Ls 65 
Of Je SR pL Jp tls 
Ce oe 55 उ न te il 
आम do 


री ती न छै ना 


हुजूर (/:50:9:500540.4) मिम्बर पर खडे हुवे और 

कियामत का जिक्र फरमाया, और बताया कि इस से पहले बडे बडे 
उमूर होंगे, फिर फुरमाया जो शख्स मुझ से जो बात भी पूछना चाहे 

६) पूछ ले । खुदा की कसम ! जब तक में यहां खड़ा हूं तुम मुझ से (ह 
: ह 
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° जिस चीज के बारे में भी पूछोगे में तुम्हें उस का जवाब जरूर दूंगा, “ 
चुनान्चे, एक (मुनाफिक) शख्स खड़ा हुवा और पूछा : मेरा ठिकाना 
कहां है? फुरमाया : जहन्नम में....फिर अब्दुल्लाह बिन हुजाफा खड़े 
हुवे, अर्ज किया : मेरा (अस्ली) बाप कौन हे” फुरमाया : हुजाफा । 
फिर बार बार फरमाते रहे '*पूछो पूछो” । इस की मिस्ल हदीस इमामे 

मुस्लिम ने अपनी किताब (मुस्लिम शरीफ) में नकल फरमाई है। 
देखिये ! जन्नत में ठिकाना होगा कि जहन्नम में ! इस का 
पता तो कियामत के दिन चलेगा, आज येह बात गैब हे, लेकिन 
हमारे आका व मौला (7८५५५:८५७5४५.८) ने इस की खबर दी 
और क्यूं न हो कि बजाते खुद इरशाद फृरमाते है 
५ 23 टी; 0७ 054) (2 ७) 5 55% ४॥ | 
oii BIS CEN AS 3 
तर्जमा : बेशक अल्लाह (55) ने मेरे सामने दुन्या को रख दिया 
हे पस में इस की तरफ़ और जो कुछ इस में कियामत तक होने वाला 
है उसे ऐसे देख रहा हूं जैसा अपने हाथ की इस हथेली को । 
(PrN Pile CENA) 
बेशक हमारे आका (८५७४००५5५ ५.) को अल्लाड़ 
(ॐ) ने जो बा'जु इल्मे गैब अता फरमाया है उस की हुदूद 
मुतअृय्यन करना कुव्वते बशरी से बाहर है । देखिये : “बुखारी 
शरीफ किताब बदउल खुल्कृ” में कैसा साफ़ बयान मौजूद है ! 
सय्यिदुना उमर फारूक ५८५७४८४; फुरमाते हैं 
i Gl ef bb bls A boos bo (४ 
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® तर्जमा : “हमारे दरमियान रसूल (5-५४५५८५८८:५.-) खड़े हुवे )। 





और हमें मख्लूकात की पैदाइश (इब्तिदा) के बारे में बताया । 
यहां तक कि जन्नती अपने ठिकानों पर और दोजुखी अपने 
ठिकानों पर पहुंच गए इसे जिस ने याद रखा सो याद रखा और 
जो भूल गया सो भूल गया ।” COE) 

पता चला कि हुजूर (८५४५५५८५७5%५.:) ने सहाबए किराम 
८“ 5 2५४३) को जब से मख्लूक बनी उस वक्त से ले कर 
आइन्दा कियामत तक के वाकिआत की ख़बर दे दी येह हमारे आका 
व मौला (-८५७५६८५८5४।५-५) को अता कर्दा '“बा'ज॒ इल्मे गैब'' की 
एक झलक है । मिश्कात बाब फुजाइले सय्यिदुल मुर्सलीन 
(९८५५४५५८५७5४५) में इमाम मुस्लिम (५८५५४५८४) से ब रिवायते 
सौबान (८४५७४७४) है - 5 Bs LB PN DED 
तर्जमा : बेशक ल्ला (५5) ने मेरे लिये जुमीन को समेट 
दिया है मैं ने इस के मशरिकों और मगरिबों को देख लिया । 
(४) अब जरा आका (८५५५५६०८५७४३५..) के 
“बा 'ज इल्मे गैब'' की वुस्अतों पर एक और गवाही, जलीलुल 
कद्र सहाबी अबू ज्र गिफारी (५०५४८८४) से सुनिये । 

(2५ ESSE gE Ss Hs 
तर्जमा : हम को हुजूर (-:५५५५:८५५5५५ ५-८) ने इस हाल पर छोड़ा कि 
कोई परन्दा अपने पर भी नहीं हिलाता मगर हमें उस का इलम बता 
दिया । (go op cas Yess Che tp deel bl a) 

इसी बा'जु इल्मे गैब की वुस्अत का बयान करते हुवे 
सय्यिदुना इमाम बूसैरी (८५७५) कृसीदा बुर्दा शरीफ में अर्ज 
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२) A ple ४८०४६ (०3 ४53 ए॥ ००६६ 5० 5५ 
“और बेशक दुन्या व आखिरत आप (-४४5%४८१५४७७.) ही के 
करम से है और लौहो कलम का इलम आप (८८५७५५८५5४ ५-) 
के उलूम में से एक हिस्सा है ।'” 
इस शे'र की शर्ह में सय्यिदुना इब्राहीम हैजूरी फरमाते हैं : 
Hl oi a i CN ae SH 3 
Dl le i Cr 
HET # SAN SSN DE OS A 
es 2] 506 
तर्जमा : अगर कहा जाए कि जब लोहो कलम का इल्म हुजूर 
(-:5059:5000405) के इल्म का एक छोटा सा हिस्सा है तो हुजूर 
(.८७१४::८०५५८४४७) का बाकी इल्म किस केबारे में है? (क्यूंकि लौहो 
कलम में पूरी दुन्या के अव्वलीनो आखिरीन के हालात लिख दिये हैं 
तो अब बाकी क्‍या बचा ?) इस का जवाब येह दिया जाएगा कि वोह 
बाकी उलूम आखिरत के बा'ज्‌ हालात से मुतअल्लिक हँ जिस की 
खबर अल्लाह (४४) ने हुजुर (.६६४४५४८७५८७४:०) को दी है क्यूंकि 
लौहो कलम ने तो सिर्फ कियामत तक का इल्म ही लिखा है (इस के 
बा'द आखिरत के मुआमलात लौह में नहीं हँ, लेकिन इन केबा"ज 
मुआमलात का इलम भी हुजूर (५८५५५५:०५८5५,५-.) को अता हुवा ।) 
प्यारे भाइयो ! येह जो कुछ लिखा बतौरे नुमूना है और उन 
दलाइल का एक फीसद भी नहीं जो शर्को गर्ब के उलमाए मुतकृद्दिमीन 
ब मुतअखिब्रीन ने हुजूर (-५७४५५:८५८४५..) के इल्मे गैब शरीफ़ की 
बुस्अत पर तहरीर फुरमाए । तफ्सील के लिये देखें : जाअल हक, 
खालिसुल ए'तिकाद और अहौलतुल मक्किस्या वगैरहा । ॥ 
Rr क 
: FX 
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* र भाइयो ! अगर इन्साफ से देखें तो इतना कुछ इतृमीनाने ^ 
कल्ब के लिये काफ़ी है और येह तो अहले ईमान की गवाहियां थीं, 
हालांकि येह गुस्ताख॒ जिन का तजुकिरा हो रहा है, जब तक अंग्रेज 
के हाथों बिके न थे उस वकृत येही कुछ मानते थे बल्कि किताबों में 
लिखते थे। मसलन रशीद अहमद गंगोही '“लताइफे रशीदिय्या '' 
में स. 27 पर लिखता है : “अम्बिया »४<४$, ८८८ को हरदम 
(हर वक्त (मुशाहदए उमूरे गैबिय्या (गेबी उमूर का मुशाहदा) और 
तयक्कुज (अल्लाह के दरबार में हाजिर होना) मयस्सर रहता है। 
BS न्याय जप किन आफ 0 5259 HN JES 
(तर्जमा : अगर तुम वोह जानते जो में जानता हूं तो तुम कम हंसते 
ओर जियादा रोते) ओर फुरमाया 5५५ ८१.5 (में वोह देखता हूं 
जो तुम नहीं देखते)'' (अन्वारुल गैबिय्या, स. 32) 
नीज देवबन्दियों के '*मायए नाज इमाम'' अशरफ अली 
थानवी तक्मीलुल यकोन (मतबूआ हिन्दुस्तान प्रिन्टिग प्रेस 
स. 35) पर लिखते हैं 
'“शरीअत में वारिद हुवा है कि रुसुल ५८८५६ औलिया 
५८5५६४५ गैब और आइन्दा की ख़बर दिया करते हैं क्यूंकि जब 
खुदा गैब, और आइन्दा के हवादिसात को जानता है इस लिये कि 
हर हादिस उस के इलम से, उसी के इरादे के मुतअूल्लिक होने से, 
उसी के फे'ल से पैदा होता है, तो फिर उस से कोन अम्रे मानेअ हो 
सकता है कि येही खुदा इन रुसुल #०८५४४८ व औलिया में से जिसे 
चाहे उसे गैब या आइन्दा की खुबर दे दे अगर्चे हम इस के काइल 
हैं कि फितृरते इन्सानी का येह मुक्तजा (तकाजा) नहीं कि वोह 
बिज्जातिही (खुद ब खुद) और खुद मुगृय्यबात (गैबों) में से किसी 
शै को जान सके, लेकिन अगर खुदा ही किसी को बता दे तो उसे 
४) कौन रोक सकता है? और फिर वोह लोग औरों को खूबर दे देते हैं (ई 


FN 
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) इन में से कोई ऐसा नहीं, जो बजातिही इल्मे गैब का दा'वा करता ३ 
हो । चुनान्चे, शरीअते मुहम्मदिय्या बिज्जात इल्मे गैब के दा'वा 
करने को आ'ला दर्जे के ममनूआत में शुमार करती है और जो इस 
का दा'वा करे उसे काफिर बताती है ।'' 
अकाबिरीने देवबन्द के मुरब्बी कासिम नानोतवी 
'“तहजीरुन्नास स. 4'' पर लिखते हैं : “मसलन उलूमे अव्वलीन 
और हैं, और उलूमे आखिरीन और, लेकिन वोह सब इलम रसूलुल्लाह 
(-:5954:८055:00.) में मुज्तमअ (जम्झ) हँ इस त्रह से कि 
आलिमे हकीकी रसूलुल्लाह (८८५५५०५८५५४५5) हैं और अम्बिया 
बाकी और औलिया बिलअर्ज हैं ।” इन हजरत ने तो उम्मते 
मुस्लिमा के मुसल्लमा अुकोदे के खिलाफ हुजरे अकरम 
(-५५४८५७४५-5) को “आलिमे हकीकी'” करार दे दिया है 
हालांकि आलिमे हकीकी सिर्फ ओर सिर्फ झळ्नाह (८5) है 
और बकिय्या सब उसी की अता और करम से फैजयाब होते हैं । 
प्यारे भाइयो ! आलिमे हकीकी, आल्नाछ (५) है बहर 
हाल ! आप ने मुलाहजा फुरमा लिया कि ''बा 'ज॒ इल्मे गैब'' की 
एक अदना झलक भी किस कदर वसीअ है अब अगर कोई ऐसे 
' अजीमुश्शान इल्मे गैब'' को «६८८८ जानवरों या पागलों या 
शैतान के इलम की मिस्ल या उन के इलम जितना करार दे वोह किस 
कृदर जालिम है ८:75 #5 ५ 5 ५५ ४3 
ऐ गृय्यूर मुसलमानो ! तुम ने देखा कितनी तौहीन आमेज्‌ 
और ईमान सोजु इबारत है ! क्या जो इलम में नबी और जानवर 
दोनों को बराबर समझे वोह मुसलमान हो सकता हे ? वल्लाह ! 
हरगिज्‌ नहीं और जो इस कुफ्रिय्या इबारत के मानने वाले को 
काफिर न माने बल्कि इस के जाहिरी इल्मो फन या उस्ताजी व 
शागिर्दी का लिहाज करे वोह भी मुसलमान नहीं रह सकता है । « 
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) अभी आप ने सारी उम्मत के उलमा का फुतवा सुना कि“ 
25 38 4४३१.४ ४८७ ५; तर्जमा : ''जो उस के काफिर होने और 
अजाब का मुस्तहिक होने में शक करे वोह काफिर है ।” 
प्यारे भाइयो ! क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स 
आप का कलिमा पढे और आप को “रसूलुल्लाह'' कहे ? क्या आप 
अपने आप को “रसूलुल्लाह'' कहलवा कर खुश होंगे ? या उस 
कलिमा पढ़ने वाले को जूता रसीद करेंगे ? उसे शाबाश देंगे या बुरा भला 
कहेंगे? यकीनन कोई भी उम्मती अपने आप को “रसूल '' कहलवाने 
का सोच भी नहीं सकता और जो बदबख्त ऐसी ख्त्राहिश करे उस के 
ईमान की हकीकृत के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं । 
लेकिन बद किस्मती से तबलीगी जमाअत को गुस्ताखियों के 
इस सिलसिले की एक कडी येह भी है कि'“जनाब'' अशरफ अली 
साहिब ने अपने मुरीद को '' अशरफ अली रसूलुल्लाह'' कहने पर 
तसल्ली दी और इस पर मसर्रत का इजहार भी फुरमाया । देखिये : 
(रिसाला अल इमदाद, स. 34-35, बाबत माह सफरुल मुजफ्फर 
सि. 336 हि. जि. 3, अज्‌ मतृबए इमदादुल मताबेअ थाना भवन) 
मुरीद का बयान है........ ...... ....... लेकिन जुबान से 
बेसाख्ता बजाए रसूलुल्लाह (:८५७५५५८५७5५५.:) के नाम के 
अशरफ अली रसूलुल्लाह निकल जाता है......«।5८ (तफ्सील 
के लिये अक्स मुलाहजा फुरमाएं) 
प्यारे भाइयो ! अब जरा आगे चलिये और देखिये कि इस 
तबलीगी जमाअत के रहनुमा व अकाबिर क्या क्या गुल खिलाते हैं । 
कया आप हुजूर (,८:५४५४०:०५5% ५-८) के आखिरी नबी होने में शक कर 
सकते हैं? मुझे यकीन है आप का जवाब नफी में होगा । या'नी हरगिज॒ 
नहीं । हमारे नबी अल्लाह (५) के आखिरी नबी हैं, आप 
) (-5५०५८५.५४४५-5) के बा'द कोई नबी हरगिज नहीं आ सकता। 6 
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2) आइये अब हम आप का तआरुफ एक ऐसी शख्सिय्यत से भे 
करवाते हैं जिस ने येह दा'वा किया कि हुजूर (-८५५५५८५८5४५-.) के 
बा'द भी किसी नए नबी बल्कि हजारों अम्बिया के आने को गुन्जाइश 
है और नए नबियों के आने से हुजूर (-८५५४५:५५५.) के आखिरी 
नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा । (हालांकि एक मा'मूली समझ बूझ 
वाला भी येह बात आसानी से समझ सकता है कि आखिरी नबी 
होने का मतलब ही येही है कि इन के बा'द कोई नया नबी नहीं आ 
सकता । अलबत्ता सय्यिदुना ईसा -५:४८ कियामत के करीब हुजूर 
(.०४%८०५८७५०) के उम्मती की हेसिय्यत से तशरीफलाएंगे न किनए नबी 
की हैसिय्यत से, क्यूंकि नबुव्वत तो उन्हें पहले ही मिल चुकी है।) इस 
शख्सिय्यत का तअल्लुक भी फिर्कए वहाबी देवबन्दी से है और येह 
भी तबलीगी जमाअृत के अकाबिर में से हे। इस का नाम मुहम्मद 
कासिम नानोतवी है इस की बदनामे जमाना किताब जिस का नाम 
तहजीरुन्नास, है येह किताब 290 हि. / ।874 ई. में छपी, इस 
के सफृहा नम्बर 24 पर येह साहिब लिखते हैं : 
डबारत नम्बर 3 
'' अगर बिलफर्ज बा 'दे जमानए नबवी (८:५४:८५ .:) 
भी कोई नबी पैदा हो जाए तो फिर भी स््रातमिस्यते मुहम्मदी में 
कुछ फर्क न आएगा ।'' 
इस इबारत के मुश्किल अल्फाज का तर्जमा : 
बा'दे जुमानए नबवी «:४५८५५४४७४० : या'नी हुजूर 
(=५५५५५८५४४।५.5) के जुमाने के बा'द । 
खातमिय्यते मुहम्मदी : यानी हुजूर (०४०४८५८५५५०) 
का आखिरी नबी होना । 
अब जुरा इस तर्जमे को इबारत में रख कर पढ़िये : 
(“अगर बिलफर्जु हुजूर (-५५५५:८५४४५.३) के जमाने के 
बा'द कोई नबी पैदा हो जाए फिर भी हुजूर (-८५५५५८५८5॥५.:) के 
।&, आखिरी नबी होने में कोई फर्क न आएगा ।"' 
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® एस गुस्ताख की बात का मतुलब येह है कि ! 

"हुजूर (,८५५५५५८५७४८।.5) के मुबारक जुमाने के बा'द 
अगर कोई नया नबी आए तो येह जाइजु व मुमकिन है और इस 
तरह से हुजूर (-८५५५५४८५८४८५५..) के आखिरी नबी होने में कोई 
फर्क नहीं आएगा ।” 

प्यारे भाइयो ! सारी उम्मत जानती है कि हमारे आका व 
मौला हुजूरे अक्दस (-७७४%४०५८४४७) आल्लाड (४४) के 
आखिरी नबी हैं और अब कोई नया नबी हरगिजु हरगिज नहीं आ 
सकता । जो किसी नए नबी के आने को जाइज माने काफिर है। 

चन्द ढलाड़ले खत्त्मे नबुव्वत 
(3) हुजूरे अकरम (,:५४५५६८५७४८५.) के आखिरी नबी होने पर 
कुरआने पाक से दलाइल : "sates RAGE ४ 
तर्जमा : मुहम्मद (४«४&४%८2५% 7) तुम्हारे मर्दों में से किसी के 
बाप नहीं लेकिन वोह अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के 
आखिर । (अहजाब/40) 

पता चला कि हुजूर (“:::५५४८५८५५५.), आल्लाड 
(४०) के आखिरी नबी हैं नीज । 

(2) ८/: (५.9 50 2,222 52:53 0502 55 # 53 कर Seles ei 
तर्जमा : “आज में ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया 
और तुम पर अपनी ने'मत पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम 

को बतौरे दीन पसन्द कर लिया ।” 

(कन्जुल ईमान, आयत नम्बर 3, रुकूअ 5, सूरए माइदा, पारह 6) 
पता चला कि दीन मुकम्मल हो गया ने'मत तमाम हो गई 

अब न किसी नए दीन की गुन्जाइश बाकी है न किसी नए नबी की । 
) 3) SOS SEH Gs 6 
लर आ 
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) तर्ज॑मा : और बेशक हम ने तुम्हें (ऐ महबूब) तमाम लोगों के १ 
लिये बिशारत देने वाला और डर सुनाने वाला बना कर भेजा है 
लेकिन अकसर लोग नहीं जानते । (सबा/28) 
चूँकि हुजूर (८५५५५०५५5४ ५-४) तमाम लोगों के लिये नबी 
व रसूल हैं इस लिये किसी नए नबी की गुन्जाइश बाकी नहीं रही । 
अहादीअ शे दलाडुल 
(]) ५५८555 तर्जमा : और बेशक मेरे बा'द कोई नबी नहीं" 
(बुखारी जि. । स. 49] मतृबुआ नूरे मुहम्मद कुतुब खाना, कराची) 
(2)-७% rE ot bs Se oS Seg ४ 
(हुजूरे अकरम /-4१059:८0८0%. ने सय्यिदुना अली ५८५५४५८४5 
से फुरमाया) क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिये 
ऐसे हो जैसे हज्रते मूसा -५५: के लिये हजुरते हारून ,५:५ ५:८ 
अलबत्ता मेरे बा'द कोई नबी नहीं ।” 
(बुखारी जि. 2 स. 633 मतबूआ नूरे मुहम्मद कुतुब खाना कराची) 
(मुस्लिम जि. 2 स. 678 मतृबूआ नूरे मुहम्मद कुतुब खाना कराची) 
(मुस्नदे इमाम अहमद जि. । स. 77, ।82-83 मतृबूआ बैरूत मक्तबए इस्लामी) 
(तिमिजी स. 534-535 मतृबूआ नूरे मुहम्मद कुतुब खाना कराची) 
(इब्ने माजा स. ।2 मतृबूआ नूरे मुहम्मद कुतुब खाना कराची) 
(अल एहसान बित्तरतीब इन्ने हब्बान जि. । स. 4। दारुल कुतुबुल इल्मिय्या बैरूत) 
(3) 33 ८25 4;-5 20 2b 5 5 ॐ 0 तर्जमा ; “बेशक 
नबुव्वत और रिसालत मुन्कतृअ हो गई पस मेरे बा'द न कोई रसूल 
है न नबी ।” 
(जामेए तिमिजी स. 33। मतृबूआ नूरे मुहम्मद कारखाना तिजारत खाना कराची) 
(मुस्नदे अहमद जि. 3 स. ।267 मतृबूआ मक्तबे इस्लामी बैरूत) 
(अल मुस्तदरक जि. 4 स. 39 मतृबूआ दारुल बाजुनशरुत्तोजीअ मक्कए मुरकमा) 








।£ (अल मुसन्निफूलि इन्ने अबी शैबा जि. ] स. 53 इदारतुल कुरआन कराची) || 
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बहर हाट 
मेरे मुसलमान भाइयो ! खत्मे नबुव्वत के मुन्किराँ ने जो 
कुछ किया वो हमारे लिये कोई अनोखी बात नहीं क्यूंकि हमें चौदह 
सो साल पहले ही हमारे आकाए नामदार (,८:५४५५५५८५८5५-:) ने 
इस बात की खबर दे दी थी कि मेरे बा'द कुछ लोग नबुव्वत का 
झूटा दा'वा करेंगे अहादीस मुलाहजा फरमाएं । 
(L) coo SEG Be al ४-४: ८५25 BL 
(जामेए तिमिजी स. 323 मतृबूआ नूरे मुहम्मद कारखाना तिजारते कुतुब, कराची) 
तर्जमा : “ओर अनकरीब मेरी उम्मत में तीस कज्जाब होंगे जिन 
में से हर एक नबी होने का दा'वा करेगा हालांकि में ख़ातमुन्नबिय्यीन 
हूं मेरे बा'द कोई नबी नहीं ।” 
येह हदीस मुन्दरिजए जैल किताबों में मुख्तलिफु उलमा ने 
रिवायत की है । 
(सुनने अबू दावूद, जि. 2 स. 228 मतृबुआ मुजतबाई पाकिस्तान) 
(मुस्नदे अहमद, जि. 5 स. 278 मक्तबे इस्लामी बैरूत) 
(दलाइलुन्नबुव्तह (बैहकी), जि. 6 स. 480 दारुल कुतुबुल इल्मिय्या बैरूत) 
(2) ५८७८५ CS 3 «०४ १०) ८४ 3 १८० मी 6 
SSS ple | ७.५ ५० (2०5 <0 (20.० ०४ 2) एफ: 
on Os rn Oho Or 
(सुनने इव्ने माजा, स. 298 नूरे मुहम्मद तिजारते कुतुब, कराची) 
(फरमाया) “में आखिरी नबी और तुम आखिरी उम्मत हो 
यकीनन दज्जाल तुम में जाहिर होगा । में अनकरीब उस की एक 
अलामत तुम्हें बताऊंगा कि वोह अलामत किसी नबी ने मुझ से 
पहले बयान नहीं की, वोह येह कि इब्तिदाअन वोह कहेगा में नबी 
४) हूं। हालांकि मेरे बा'द कोई नबी नहीं ।” 
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। ie “र्‌ तम्हीढुल ईमान म्रईमान की पहचव | 38 एरा हः | 


) (3) (८.5: (४ ३ ० SNH Dg hares bl 
(मुस्नदे अहमद जि. 2 स. 72, 22 मक्तबे इस्लामी बैरूत) 
तर्जमा : “में मुहम्मद नबिय्ये उम्मी हूं (इसे तीन बार 
इरशाद फुरमाया) मेरे बा'द कोई नबी नहीं ।'' 
प्यारे भाइयो ! देखा आप ने, हुजूर “५४४८९७४११. 
का आखिरी नबी होना बिल्कुल यकीनी और कृतुई है लेकिन 
''नानोतवी'' ने अपनी मलऊन इबारत से इस अकीदे में रखना 
डालने को कोशिश को चुनान्चे, इस इबारत से फाइदा उठाते हुवे 
दज्जाले लईन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी 
नबुव्वत का ए'लान कर दिया और दलील के तौर पर कासिम 
नानौतवबी की मजकूरा बाला इबारत पेश कर दी कि जनाब में 
नबी हुँ और मेरे नबी होने से हुजूर (-८८५५५५४८८५५४८५-८) के 
आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा । 
प्यारे भाइयो ! येह थे वोह हालात जो आ'ला हजरत 
(८८५४८४३) के दौर में पैदा हो चुके थे । कोई अल्लाह (५55) 
को झूटा कह रहा था, कोई हुजूर (,:५४५५५०५७४५।५-८) के आखिरी 
नबी होने का इन्कार कर रहा था । कोई बजाते खुद नबी होने का 
दा'वेदार था, तो कोई हुजूर (--५४५५:८५5४,५-) के इलम को पागलों 
और जानवरों के बराबर या मिस्ल कह रहा था «।:८८। 
इन सब का मकसद एक ही था कि हुजूर (५८५४१५५५६५७४८ १-5) 
की अजुमत व महुब्बत मुसलमानों के दिल से निकाल ली जाए. 
ताकि मुसलमानों के दिल ईमान से ऐसे खाली कर लिये जाएं जैसे 
मौत के बा'द जिस्म रूह से खाली हो जाता है। 
येह फ़ाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा 
। रूहे मुहम्मद (.४४५८०५:८०४०) इस के बदन से निकाल दो 
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फ 22 च 3१ = पा 
ऐसे वक्त में जब सारे हिन्दुस्तान में अंग्रेज के इशारे पर येह 
साजिशें जोरों पर थीं अवाम व खवास की आंखें इमामे अहले 
सुन्नत अहमद रजा खान (८५८5५५) की तरफ लगी हुई थीं 
चुनान्चे, आप («५५५५८) ने इन गुस्ताखों को समझाया नीज 
खौफे खुदा (६५) और अजमते मुस्तृफा (6८५७५५०८५५5 (2) 
याद दिलाने की कोशिश की । अगर येह लोग अपनी गुस्ताखाना इबारतों 
से तौबा कर लेते तो येह इन्ही के हक में बेहतर था। मगर अफ्सोस ! कि 
येह लोग अपनी किताबों से येह कुफ्रिय्या इबारतें निकालने और इन 
से तौबा करने पर राजी न हुवे हालांकि एक आम शख्स भी 
समझाने पर अपनी गुलती का इकरार कर ही लेता है। येह लोग 
तो फिर उलमा कहलाते थे अगर येह अपनी गृलती का इकरार कर 
के तौबा कर लेते तो उम्मते मुस्लिमा एक नए फितने से बच जाती 
लेकिन अफ्सोस ! ऐसा न हो सका । 
चुनान्चे, अब इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा 
५7 £ इन गुस्ताखों के बारे में शरई हुक्म बयान करने पर मजबूर 
हो गए । हमारे कारेईन पढ़ आए हैं कि खुदा ५ व रसूल 
५५५८५४४५5 के गुस्ताख॒ का शरई हुक्म क्या है, जी हां वोह 
काफिर है और ऐसा काफिर कि जो उसे काफिर न माने वोह भी 
काफिर है। 
चुनान्चे, आप (०६०५5४5) ने किताब ६... ५.८ के 
हाशिये में (जिस का नाम अल मो 'तमदुल मुस्तनद है) मुन्दरिजए 
जैल 5 गुस्ताखों के बारे में कुफ्र का फृतवा सादिर फुरमाया । 
(4) कासिम नानोतवी देवबन्दी को खृत्मे नबुव्वत के इन्कार के सबब 
(2) रशीद अहमद गंगोही देवबन्दी को और | 
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पछ नट ध्य्््््््च्च्च्च्य व) 
(3) खलील अहमद अम्बेठवी देवबन्दी को हुजूर “&95%८00४० ५ ` 
को इल्म में शैतान से कम मानने के सबब | 
(4) अशरफ अली थानवी देवबन्दी को हुजूर (५४१५१८५5५५5) 
को इलम में जानवरों और पागलों के बराबर मानने के सबब । 
मुन्दरिजए बाला चार अफ्राद तबलीगी जमाअृत के मो'तमद 
और बुजुर्ग तरीन अकाबिरीन हैं । 
(5) मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबुव्वत के झूटे दा'वे के 
सबब काफिर करार दिया । 
इस के बा'द इन गुस्ताखों के बारे में कुफ्र का फतवा उलमाए 
हरमेन (अरब शरीफ के उलमा (५५5%।१४८5) के पास भेजा गया उन 
लोगों ने इस की तस्दीक फरमाई और इस पर इमाम अहमद रजा 
(4५७४३८४५) को अपने भरपूर तआवुन का यकोन दिलाया । आ'ला 
हजुरत इमाम अहमद रजा (५४५४५८४) ने इन उलमाए किराम 
५७5६।६४५>5 को तस्दीकात को अपने फतवा समेत 324 हि. 
(तेरह सो चौबीस) में शाएअ्‌ फुरमाया और इस का नाम 
5 5 eC ०-5 १८-4 रखा । इस फतवे की हिमायत और 
तस्दीके मुत्तहिदा हिन्दुस्तान के ढाई सो (250) से जाइद उलमाए. 
इस्लाम ५८5।४८ ने भी की और आ'ला हजुरत (०८५८४५८४5) 
को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया । 
ढाई सो (250) से जाइद उलमाए इस्लाम ५५८४।१४४5 की 
इन तस्दीकात को मौलाना हशमत अली खान रज्‌वी (:८०८५%४:८) 
ने अस्सवारिमुल हिन्दिय्या के नाम से शाएअ किया । इन उलमाए 
।&) किराम ५८5५।४->5 के नाम इस किताब के आखिर में मुलाहूजा करें । 
: | 
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पछ न" = 4 छाप 
डमामे अ्हले सन्नत «८५८५६८5 
क्षी शरई मजबूरी 
प्यारे भाइयो ! इमाम अहमद रजा (५८८५५5५5) ने इन्तिहाइ 
मजबूरी के आलम में इन गुस्ताखों के बारे में शरई हुक्म बयान 
फुरमाया था । क्यूंकि आ'ला हजरत (०८५७७५५८5) उस वक्त 
हिन्दुस्तान भर के उलमा व अवाम की निगाहों का मर्कज थे । इस 
सूरत में आप (५५५४५) पर लाजिम था कि आप दीने मतीन 
और अजमते मुस्तफा (-४४४५८०५४७४) की पासदारी के लिये 
अपना फर्जे मन्सबी अदा फरमाते । चूंकि गुस्ताखे रसूल 
(/::054:८0८540) के बारे में पूरी उम्मत का एक ही फैसला है 
कि “वोह शख्स काफिर है नीज जो उसे काफिर न माने वोह 
भी काफिर है'' चुनान्चे, आप (५८५८५५८४१) उन्हें काफिर लिखने 
पर मजबूर हो गए । इसी मजबूरी की त्रफु मुर्तजा हसन दरभंगी 
देवबन्दी ने भी इशारा किया है (मौसूफ़ दारुल उलूम देवबन्द के 
शो'बए तबलीग के नाजिमे ता'लीमात थे) लिखते हैं : “अगर 
(मौलाना अहमद रजा) खान साहिब के नजदीक बा'जु उलमाए 
देवबन्द वाकेई ऐसे ही थे जैसा कि उन्हों ने समझा (या'नी गुस्ताखे 
रसूल) तो खान साहिब पर इन उलमाए देवबन्द को तकफ़ोर फर्ज 
थी अगर वोह इन्हें काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाते ।'' 
नीज जैल में हम बतौरे नुमूना अकाबिर उलमाए देवबन्द के 
चन्द फतावा पेश करते हैं जो इमामे अहले सुन्नत के फुतावे की 
| ताई करते हैं। 


(| = र 
ऐड पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'बते इस्लामी) 
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हुए तय 2 नन 
ढेवबन्दी फतावा | 
(]) जो शख्स नबी ,५:५ के इलम को जैद व बक्र व बहाइम 
(जानवरों) व मजानीन (पागलों) के इलम के बराबर समझे या 
कहे, वोह कृतुअन काफिर है । 
(अल मुहन्नद, स. 30, अजु खलील अहमद अम्बेठवी व उलमाए देवबन्द) 
(2) जो कोई आप +८५५५६५८५७5८५५-५ के इलम के बराबर सिबयान 
(बच्चों) व मजानीन (पागलों) व बहाइम (जानवरों) को कहे वोह 
काफिर है, मुर्तद है, मलऊन है, जहन्नमी है । 
(अशहुल अृजाब, स. ।4, अजु मुर्तजा हसन दरभंगी) 
मजीद फरमाते हैं: “तमाम उलमाए देवबन्द फरमाते हैं कि 
(मौलाना अहमद रजा) खां साहिब का येह हुक्म बिल्कुल सहीह 
हे, जो ऐसा कहे (जैसा कि नानोतवी ने ''तहजीरुन्नास'' और 
थानवी ने “हिफ्जुल ईमान'' में और अम्बेठवी ने '“बराहीने 
कातिआ”' में कहा है) वोह काफिर है, मुर्तद है, मलऊून है, लाव 
हम भी तुम्हारे फतवा पर दस्तख॒तृ करते हैं। बल्कि ऐसे मुर्तदों को जो 
काफिर न कहे, वोह खुद काफिर है।” (अशहुल अजाब, स. 2-3) 
इन साहिबान की इन इबारात से बात मजीद वाजेह हो गई 
कि कुफ्रिय्या फृतावा जाती दुश्मनी को बजह से न था बल्कि आ'ला 
हजुरत (०८५७४५८४5) पर आलिमे दीन होने की हैसिय्यत से इन्हें 
काफिर कहना जरूरी था ताकि नामूसे रिसालत (५१५१८5५५) 
की हिफाजत का फुर्ज कमाहक्कुहू अदा कर सकें और आइन्दा किसी 
गुस्ताख को हमारे नबी (-८८५५५५४८८८5५५-:) की शान में गुस्ताखी 
की जुर्अत न हो । 
डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा 
| उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम 
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ऽ = च तर 
एव्छठ गलत फ्हमी व्शा डजाला 
प्यारे भाइयो ! तबलीगी जमाअृत और गुरौहे वहाबिय्या के 
सरखील मौलवी इस्माईल देहलवी (जिसे इन के पैरूकार '“शहीद”” 
के लकब से याद करते हैं) ने अपनी बदनामे जुमाना किताब 
“तक्वियतुल ईमान '' में अल्लाह (५55) के प्यारे अम्बियाए 
किराम -५:१५५५.८।६४८ और बुजुर्गने दीन ५७5८५६४४१ की शान में 
बेहद गुस्ताखियां की और सच्चे मुसलमानों को बे महाबा, बयक 
जुम्बिशे कलम काफिर ब मुशरिक करार दिया जिस को वजह से 
तहरीके आजादी हिन्द 857 ई. के अजीम रहनुमा (हीरो) हज्रते 
सय्यिदुना अल्लामा फ॒ज्ले हक खैराबादी (८५.५५७४) ने इस्माईल 
देहलवी के कुफ्र का फुतवा दिया था। 
और फरमाया था 5४ 5 ५: 5:५४ ५ ८५ » तर्जमा : जो 
इस के कुफ्र और अजाब में शक करे वोह काफिर है। 
नीजु दीगर अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत ५४5५४: ने 
भी इस किताब का रद्द बडी शद्दो मद के साथ तहरीर किया था और 
ऐसा होना भी चाहिये था। जैल में ““तक्विय्यतुल ईमान '' की 
चन्द इबारात पेश करते हैं जिस से मुसन्निफ की जेहनिय्यत और 
अल्लामा फुज्ले हक खैराबादी (८८५८५५५८४) के फुतवाए तक्फीर 
को बजह समझने में मदद मिल सकेगी । 
देहलवी मजकूर, सरकारे दो आलम (::५५५५३०५०३५.:) और 
मोला अली (-८।१७५५७४%५४) के बारे में लिखता है: '“जिस का नाम 
मुहम्मद या अली है वोह किसी चीज का मुख्तार (मालिक) नहीं ।” 
(तक्विय्यतुल ईमान स. 28 मुत्तबअ अलीमी अन्दरूने लाहौरी दरवाजा लाहोर) 
॥ इसी किताब में आगे चल कर लिखता है: 
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सारा कारोबार जहां का अल्लाह के चाहने से होता है,“ 
रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता” ऐजुन, स.96) 
बल्कि एक बात तो ऐसी लिखी जिसे पढ़ कर एक मोमिन 
का कलेजा लरज जाता है और दिल पुकार पुकार कर येह कहता है 
कि येह अल्फ़ाजु किसी मोमिन को जुबान ब कलम से जारी नहीं 
हो सकते । मौसूफ, अम्बिया -५५६५. ४४:८, औलिया ५८5५५६४०5 
और कुफ्फार व मुशरिकीन में किसी किस्म का फर्क किये बिगैर 
क्या गुल अफ्शानी फरमाते हैं 
हर मख्लूक में बड़ा हो या छोटा वोह झळ्लाहु की शान 
के आगे चमार से भी जियादा जुलील है ।” 
(तक्विय्यतुल ईमान, सफुहा 3) 
साफ जाहिर है कि येह छोटाई या बड़ाई कृद-काठ के 
लिहाज से नहीं बल्कि अल्लाह (५६5) के दरबार में दर्जात के 
लिहाज से है और येह बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि मख्लूक 
में सब से बड़ा दरजा अम्बियाए किराम -५१५४५-८६४८ का हे और 
हजुरत ने इन्हीं के बारे में कैसी तौहीन आमेज बात की ! 
इस के इलावा 300 साल के तमाम मुसलमानों को अपने 
अृजूबए रोजुगार फतवे के जुरीए दीने इस्लाम से खारिज करार 
दिया और साफ साफ काफिर व मुशरिक ठहराया मसलन 
(“जो कोई किसी का नाम उठते बेठते लिया करे (जैसा कि 
सिलसिलए कादिरिय्या, चिश्‍्तिय्या, सोहरवदिय्या और नक्शबन्दिय्या 
गरजु तमाम आलमे इस्लाम में राइज है कि बुजुर्गाने दीन को 
अल्लाह ५5 को मदद का मजहर समझते हुवे इन्हें मदद के 
लिये पुकारते हैं और ऐसा करना शरअन दुरुस्त है) और दूरो 
नजदीक से पुकारा करे या उस की सूरत का खयाल बांधे और यूं 
समझे कि जब में उस का नाम लेता हूं, ज॒बान से या दिल से या उस 
की सूरत का या उस को कब्र का खयाल बांधता हूं तो वहीं उस को ८ 
ह 
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) खुबर हो जाती है और उस से मेरी बात छुपी नहीं रह सकती और जो ) 
कुछ मुझ पर अहवाल गुजरते हैं जेसे बीमारी व तन्दुरुस्ती कशाइश व 
तंगी, मरना, जीना, गुम व खुशी सब की हर वक्त उसे ख़बर रहती 
है और जो बात मेरे मुंह से निकलती है वोह सब सुन लेता है और जो 
खयाल व वहम मेरे दिल में गुज्रता है वोह सब से वाकिफ है । 
सो इन बातों से मुशरिक हो जाता है और इस किस्म की बातें 
सब शिर्क हैं ख्त्राह अकीदा अम्बिया-औलिया से रखे, ख्त्राह पीर व 
शहीद से, ख्त्राह इमाम व इमाम जादे से ख्त्राह भूत व परी से (या'नी 
न्ना (५55) के प्यारों और दुश्मनों में कोई फर्क नहीं) फिर 
ख्वाह यूं समझे कि येह बात इन को अपनी जात से ख्वाह अल्लाह 
केदिये से | गुरजु इस अकीदे से हर तरह शिर्क साबित होगा।' (गोया 
झल्नाह (५:5) की अता का इन्कार कर दिया) 
(तक्विय्यतुल ईमान स. 22 मतृबूआ इस्लामी एकेडमी लाहौर) 
मौसूफ के इस फुतवे से अकाबिरीने उम्मत हत्ताकि सहाबए 
किराम ८७०३६४५८५७5 #५४४) तक «5८८ गैर मुस्लिम करार 
पाते हैं और इस तरह के फतवे उन की इस किताब में हृशरातुल अर्द 
की तरह फैले हुवे हैं । 
येही नहीं बल्कि आप हैरत करेंगे कि इस शख्स ने झूट को 
अल्लाह तआला की सिफत करार दिया, देखिये : रिसाला 
यकरोजा, स. 7 
देवबन्दी हुजुरात से जब इस के बारे में सुबाल किया जाता 
है तो जवाब कुछ यूं मिलता है कि अगर अल्ला (5) झूट पर 
कादिर न माना जाए तो बन्दों की कुदरत आळ्लाह तआला को 
कुदरत से बढ़ जाएगी इस लिये अल्लाह (५) को झूट पे 
कादिर माना जाता है। 


hk 
पेशवक् श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 








Ms 


Wwww.dawateislami.net 


क न" === 46 = 
® हालांकि बन्दे तो गुनाह भी करते हैं मसलन चोरी, शराब 

खोरी, बदकारी वगैरा नीज बन्दे शादी भी करते हैं और अवलाद भी 
पैदा करते हैं हत्ताकि खुदकुशी भी करते हैं तो क्या येह अफ्आल 
करने से बन्दे की कुदरत अल्लाह (५5) की कुदरत से बढ़ 
जाएगी ? और अगर खुदा को भी इन तमाम पर कादिर माना जाए 
तो क्या ऐसी हस्ती को “ख़ुदा” कहा जा सकता है? 

आप ही बताइये क्‍या अल्लाह तआला खुदकुशी कर 
सकता है? क्‍या अपने जैसा दूसरा “ख़ुदा '' पैदा कर सकता है ...? 

बात दर अस्ल येह है कि झूट, चोरी, खुदकुशी, शराब खोरी 
वगैरा अपआल ऐब हैं और झल्ला (5) हर ऐब से पाक है। 
लेकिन येह बात वहाबियों, देवबन्दियों और तबलीगी जमाअृत 
वालों को कौन समझाए ? 

इन्ही हज्रत ने अपनी किताब ''सिराते मुस्तक़ीम” में 
अल्नाह् के महबूब, सय्यिदे कौनैन, हुजूर ताजदारे मदीना 
(*८5.५५५५८५५5५५.5) की बारगाहे मुकहदसा में गुस्ताखी करते हुवे जो 
कुछ लिखा है वोह आप भी अपनी आंखों से पढ लीजिये “जिना के 
वस्वसे से अपनी बीबी की मुजामअृत का खयाल बेहतर है ओर शैख 
का और इसी जैसे और बुजुगों की तरफ ख्त्राह जनाबे रिसालत मआब 
ही हों अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में 
मुस्तग्रक होने से बुरा है” (सिराते मुस्तकीम, स. 36) 

इबारत वाजेह है आप खुद समझ सकते हैं। अपने दिल से 
पूछिये क्या अगर नमाज में आप का खयाल सरकारे दो आलम 
(८5४५५६८५७5५5) की तरफ़ चला जाए और आप अपने प्यारे आका 
(54४०८५5५ ५-४) की इस प्यारी सुन्नत को इन की महुन्बत में डूब 
कर अदा करें तो येह 4५।5८ गधे या बेल के खयाल में डूबने से जियादा 


बुरा है? कया एक मुसलमान ऐसी बात लिख सकता है? हि 
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) अल गुरजु वहाबिया के इमाम ने कुफ्रो शिर्क और तौहीन व 
गुस्तारत्री का जो बाजार गर्म कर रखा था हज्रते अल्लामा फुज्ले 
हक्‌ खैराबादी (८५७5५५५८) ओर इन के मुख्लिस साथियों ने इस 
का सद्देबाब किया और इस मुकफ्फरुल मुस्लिमीन को काफिर 
करार दिया । 
आज बा'जु वहाबी और देवबन्दी येह ए*तिराज॒ करते हैं कि 
तुम्हारे एक आलिम ने तो हमारे सरदार को काफिर कहा और येह हुक्म 
लगाया कि 55 % ४८:5 2 ५  (तर्जमा : जो (इस्माईल 
देहलवी) के कुफ्र और अजाब में शक करे वोह खुद काफिर है) और 
तुम्हारे दूसरे आलिम या'नी आ'ला हजरत (५०५.४८८४) ने इस के 
कुफ्र का फतवा जारी नहीं किया तो वोह खुद काफिर हो गए। हालांकि 
मस्अला येह है कि किसी शख्स को उस वक्त तक काफिर नहीं कहा 
जा सकता जब तक कि येह न साबित हो जाए कि: 
(]) उस शख्स का कलाम वाकेई कुफ्र है । 
(2) जिस शख्स की तरफ कुफ्रिय्या कलाम की निस्बत की जा रही 
है साबित हो जाए कि वाकेई उसी ने वोह कलाम कहा है। 
(3) कुफ्रिय्या कलाम कहने के बा'द तौबा नहीं की । 
अगर इन तीनों बातों में से कोई एक भी न पाई जाए तो उस 
शख्स को काफिर नहीं कह सकते । 
चुनान्चे, मौलाना फुज्ले हक्‌ खैराबादी (८५.५५७४) के 
दौर में तो देहलवी मजकूर के बारे में येह तीनों बातें पाई जाती थीं 
इस लिये इन्हों ने इस्माईल देहलवी को काफिर करार दिया लेकिन 
तकरीबन पचास साल के बा'द इमामे अहले सुन्नत (५४५८४३८४) 
के दौर में येह अफ्वा मशहूर हुई थी कि (इस्माईल देहलवी ने अपने 
कुफ्िय्यात से तौबा कर ली थी) हालांकि खुबर गृलतृ थी लेकिन 
) मश्हूर हो चुकी थी । 
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अब इमामे अहले सुन्नत (५८०५८४) को एहतियात्‌ 
देखिये कि आप (८५४५८४) ने इस्माईल देहलवी के कलाम में 
सत्तर सत्तर कुफ्र साबित करने के बा'द भी महूज॒ तौबा की अफ्वा 
का लिहाज करते हुवे उसे काफिर नहीं करार दिया । 

क्या अब भी कोई जी शुऊर इमामे अहले सुन्नत पर येह 
इल्जाम लगा सकता है कि आप (८८५८६५७४5) ख्ताह म ख्त्राह 
अपने मुखालिफ़ोन को काफिर कह दिया करते थे ! 

हम गुस्ताखी पर मब्नी इबारात का अक्स इन को अस्ली 
किताबों से पेश कर रहे हैं ताकि अगर जेहन में कोई खुलजान हो तो 
उस का सद्देबाब हो सके, वाजेह रहे कि येह गुस्ताखियां दो चार नहीं 
बल्कि इन का सिलसिला शैतान की आंत की तुरह दराज है और 
तमाम का इहाता इस मुख्तसर किताब में मुमकिन नहीं । 

आखिरी झर अहम शुजारिश 

प्यारे भाइयो ! देखा येह गया है कि जब कभी देवबन्दियों, 
वबहाबियों और तबलीगी जमाअृत वालों से इन गुस्ताखाना इबारतों 
के बारे में वजाहत तृलब की जाती हे तो कोई इतुमीनान बख्श 
जवाब नहीं दे पाते बल्कि बात को दूसरी तृरफु टालने की कोशिश 
करते दिखाई देते हैं मसलन : 
(।) भाइयो ! हमें अमल करना चाहिये येह उलमा के झगडे हैं, इस 
में हमें नहीं पड़ना चाहिये । 
(2) हम सब मुसलमान हैं, एक खुदा एक रसूल और एक कुरआन 
के मानने वाले हैं, हमें आपस में एक हो के रहना चाहिये । 

हालांकि दीन में तफर्का अहले सुन्नत व जमाअत ने नहीं 
डाला, झगड़े को बुन्याद अहले सुन्नत व जमाअृत के उलमा ने 

४) नहीं डाली, गुस्ताखाना इबारतेँ लिख कर करोड़ों मुसलमानों के 
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® दिलों के जज्बात को ठेस अहले सुन्नत व जमाअत ने नहीं पहु 
बल्कि येह काम खुद इन्ही हजरात का किया हुवा है। और येह लोग 
महज बात बदलने के लिये और झगड़े की अस्ल वजह से तवज्जोह 
हटाने के लिये येह बातें करते हैं । 
बा'जु अवकात आहले सुन्नत के मा'मूलात पर शहो मद के 
साथ तन्कोद करना शुरूअ कर देते हैं मसलन : 
(3) या रसूलल्लाह (,८५४५५५८५७5४५.८) कहना शिर्क है । 
(2) मजारत पर जाना शिर्क है । 
(3) फातिहा, सिवुम, चालीसवां, मीलाद शरीफ और ग्यारहवीं 
शरीफ मनाना शिर्क व बिदअत है वगैरा वगैरा । 
जब कि तबलीगी जमाअृत के अकाबिर येह बात अच्छी 
तरह जानते हैं कि येह सब बातें न सिर्फ जाइज्‌ बल्कि मुस्तहब 
हैं । अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा भी इन बातों को फर्जु व 
वाजिब करार नहीं देते अलबत्ता इन्हें गलत कहने बालों से 
दलील जरूर तलब करते हैं । 
बहर हाल इन मसाइल को सिर्फ और सिर्फ इस लिये 
उछाला जाता है ताकि इन के माथे पर जो गुस्ताखाना इबारतें कलंक 
का टीका बन चुकी हैं उन्हें छुपाया जा सके जब कि यहां नजात की 
सिर्फ एक ही सूरत है और वोह तौबा है। 
प्यारे भाइयो ! आखिर हम मुसलमान कहां जाएं ? एक 
वक्त वोह था कि जब मुसलमान गालिब और कुफ्फार मगलूब थे 
लेकिन कुफ्फार और मुनाफिकीन ने साजिशों और रेशा दवानियों के 
ज्रीए मुसलमानों की अकसरिय्यत को दुन्यादार और फेशन परस्त 
बना डाला है । तकरीबन एक हजार साल तक दुन्या पर हुकूमत 
करने और अक्वामें आलम की रहनुमाई करने वाले मुसलमान, 
आज आपस में दस्तो गिरेबां नजर आते हैं। और अब येह लोग हम 
।&, से हमारा ईमान तक छीन लेना चाहते हैं । 
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यकीनन येह सब उस आकाए दो आलम, ताजदारे अरबो 
अजम, शाहे बनी आदम, हुजूर नूरे मुजस्सम (#&४४%&0५४४४७) के 
इश्क में कमी के बाइस हुवा । और अब भी अगर हम अपने मर्कजु की 
तरफ़ लौट आएं, इश्के रसूल (-:५५५५६८५७००५..) हुब्बे अहले बैत 
३३४८७४७४४, और अज॒मते सहाबा व औलिया (४८५०) 
की शम्अ अपने सीनों में फ्रोजां कर लें तो जरूर अल्लाह (5) को 
करम नवाजी से दुन्या व आखिरत में कामयाब व कामरान हो जाएंगे । 
की मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं 
येह जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं 
ऐ ल्ला (५55) हमें और हमारे भोले भाले मुसलमान 
भाइयों को इस फितनो फसाद के दौर में महूज अपने फज्लो करम 
से गुमराहियों से महफूज फरमा । ऐ आळ्नाह (५5) जो भोले 
भाले मुसलमान शैतान के चक्कर में आ कर किसी बद मजुहबी का 
शिकार हो गए हैं उन्हें अपने प्यारे हबीब (८८५४५५६८५४४५५) के 
सदके में तौबा और इश्के रसूल (/::१४५४८७८५%-८) की लाजृवाल 
दौलत अता फरमा । हमें ऐसा बना दे कि हमारी वजह से उम्मत 
फितना व फसाद का शिकार न हो । हम हरगिज्‌ उम्मते मुस्लिमा 
को इन्तिशार व इफ्तिराक में मुब्तला नहीं करना चाहते, तू अपनी 
रहमते कामिला से आज के मुसलमानों बल्कि हमारी आने वाली 
नस्लों को ताजदारे मदीना (,८५५५५६०५८5४५..) का बफादार बना दे। 
हमें अपने प्यारों की बे अदबी और गुस्ताखी से महफूज रख, हमें 
अच्छा माहोल अपनाने की तौफीक अता फरमा और सच्चे इस्लामी 
अकाइद पर हमारा खातिमा बिल खैर फुरमा । 
seed yl 5 HN bo rhodes se eel 
>> ६-२ |) 34०६० 3१ 0 (४४ 
अब्दुल मुजनिब 
|| मुहम्मद यूसुफ अत्तारी रजवी .& 
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मुसलमान भाइयो से आजिजाना दस्तबस्ता अर्ज! 
प्यारे भाइयो ! ५४5 ६०5५ ४५७ (५... 
अल्लाह तआला (5) आप सब हज॒रात को और आप के सदके 
में इस नाचीज, कसीरुस्सय्यिआत“ को दीने हक पर काइम रखे और 
अपने हबीब, मुहम्मद («/४%८०५८४४४) की सच्ची महब्बत, 
अजमत दे और इसी पर हम सब का खातिमा करे। (७८//6॥८८)) ०? 
तुम्हारा २ब (४) फरमाता है : 
MBO NE BLT 
Oe gs Bd sss 
तर्जमा : ऐ नबी बेशक हम ने तुम्हें भेजा गवाह और खुश खुबरी देता 
और डर सुनाता, ताकि ऐ लोगो ! तुम अल्लाह ओर उस के रसूल 
पर ईमान लाओ और रसूल की ता'जीम व तौकीर करो और सुन्हो 
शाम झल्लाह को पाकी बोलो । (पारह 26, अल फत्ह, आयत 8 ता 9) 
मुसलमानो ! देखो दीने इस्लाम भेजने, कुरआने मजीद 
उतारने का मकसूद ही तुम्हारा मौला तबारक व तआला तीन 
बातें बताता है : | 
अव्वल : येह कि अल्लाह ४४४ व रसूल ४०%८०८%८४५ पर ईमान लाएँ। 
दुवुम : येह कि रसूलुल्लाह (£:4059:८0८“५०.८) की ता'जीम करे । 
सिबुम : येह कि अल्लाह तबारक व तआला को इबादत में रहें। 
() हाथ जोड़ कर अर्ज या'नी इन्तिहाई आजिजी से दरख्त्रास्त। (2) बहुत जियादा 
गुनाहगार को । (3) एसा ही कर दे ऐ सब से बढ़ कर रहूम करने वाले । 
ॐ) (4) कुरआने पाक नाजिल करने का मकसद और वजह, कि क्यूं नाजिल फूरमाया ! 
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2) मुसलमानो ! इन तीनों जलील बातों की जमील + 
तरतीब“) तो देखो, सब में पहले ईमान को जिक्र फरमाया और 
सब में पीछे“ अपनी इबादत को और बीच में अपने प्यारे हबीब 
(-5७5५८५५5४ ५-5) की ता'जीम को, इस लिये कि बिगेर ईमान 
ता'जीम कार आमद नहीं । बहुतेरे नसारा( हैं कि नबी 
(७४5%८४0५४% 2) की ता'जीम व तकरीम ws जूर पर से 
दफ्ए्‌ ए'तिराजात काफिराने लईम में तस्नीफें कर चुके) लेकचर 
दे चुके! मगर जब कि ईमान न लाए, कुछ मुफ़ीद नहीं! कि 
जाहिरी ता'जीम हुई, दिल में हुजूरे अक्दस (५४४५६८५5५५) 
की सच्ची अजमत होती तो जुरूर ईमान लाते। फिर जब तक नबिय्ये 
करीम («/४%८0४५८४/४-) की सच्ची ता'जीम न हो, उप्र भर इबादते 
इलाही में गुजरे, सब बेकार व मर्दूद 2? है बहुतेरे जोगी? और 
राहिब/* तर्के दुन्या कर के, अपने तौर पर जिक्रे इबादते इलाही में 
उप्र काट देते हैं बल्कि इन में बहुत वोह हैं, कि ४५५ का 
जिक्र सीखते और जुर्बे लगाते हैं मगर अज्‌ आंजा कि“ 
मुहम्मद (४5४3० ५) को ता'जीम नहीं, क्या फाइदा ? 
अस्लन”? काबिले कुबूल बारगाहे इलाही नहीं“ 
(5) इन तीनों अजमत वाली बातों को खूब सूरत तरतीब (6) सब से आखिर में । 
(7) बहुत से । (8) ईसाई । (9) या'नी बहुत से ईसाई कुफ्फारे नाहंजार की तरफ़ 
से हुजूर (,८५,५५५:०५५5५५५-) पर होने वाले ए'तिराजात के जवाब में किताबें लिख 
चुके हैं। (0) तकरीरें कर चुके या'नी अपने बयानात से, हुजूर (*८५५५५:८५८5८१५-:) 
पर काफिरों की तृरफ़ से होने वाले ए'तिराजात का जवाब दे चुके हैं । 
(4) बिल्कुल फाइदा मन्द नहीं । (2) काबिले कबूल नहीं । (3) ऐसे हिन्दू 
जो दुन्या से तर्के तअल्लुकू कर लेते हैं । (4) ऐसे ईसाई जो दुन्या से तर्के 
तअृल्लुक्‌ कर लेते हैं । (5) सूफिया दिल को साफ करने के लिये एक खास 
तरीके से जिक्र करते हें और दौराने जिक्र दिल की तृरफ़ तवज्जोह करते हैं इसे 


ज॒र्बे लगाना कहते हैं । (6) मगर जब तक कि (7) बिल्कुल (8) झल्लाङ 
6), (०४४४) के दरबार में कबूलिय्यत के काबिल नहीं । 





पा ' 
FA 


Wwww.dawateislami.net 


(६ ) 
je पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 





पछ नट +--------८ | 54 जा 
४ अल्लाह (%४) ऐशों ही व्छे फरमाता है : 
Cin) OVE Eel 8५00, 
तर्जमा : “जो कुछ आ'माल उन्हों ने किये थे, हम ने सब बरबाद कर दिये |” 
हओं ही व्ल प्रमाता है : 
(११०७।५००)/)4५५७।:४0 6६:४६ ,७ 
तर्जमा : अमल करें, मशक्कतें भरें”) और बदला क्या होगा ? 
येह कि भड़कती आग में पेठेंगे ४?) /4॥ 3५.५, 
मुसलमानो ! कहो ; मुहम्मद रसूलुल्लाह (५५५५०५८5५५5) 
की ता'जीम, मदारे ईमान“! व मदारे नजात“” व मदारे 
कबूले आ'माल“) हुई या नहीं ? कहो : हुई और जरूर हुई ! 
तुम्हारा शब (5%) पफरमाता है : 
2<555: 52% 555 GI UGGS 
७४:65 ५:5७::3:50॥8602:2:5 
Gs yes 


न 


७९ ia 3 73% 2८७७४ ।/४५७ ० 9४ ei ४८ 3 2७0? १५४० 
0००५०) 66७,8 ०»०७,७४६॥४ ४)-०५८/५५४०॥५०५-५१ ७ 


(9) तक्लीफें उठाएं (20) अल्लाह (४#) की पनाह | (2) ईमान की 
बुन्याद, जिस पर ईमान का दारोमदार है। (22) नजात का सबब । अजाब से 
छुटकारे का सबब । (23) आ'माल को कृबूलिय्यत का सबब । जिस के सबब 
आ'माल कृबूल होते हों । यानी आका (८५५५५६८०८४५-८) की ता'जीम ईमान 
की बुन्याद है, आखिरत में अजाब से छुटकारा पाने और नेक आ'माल की 
कबूलिय्यत का सबब है । अगर कोई आका (#:०४५८५५४७ ३०) की शान में 
५६७८ तौहीन करे तो न उस का ईमान बाकी रहेगा न अजाब से छुटकारा होगा 









&) और न ही नेक आ'माल कृबूल किये जाएंगे । 
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) तर्जमा : ऐ नबी तुम फरमा दो, कि ऐ लोगो ! अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे “ग 
बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारा कुम्बा और तुम्हारी कमाई के 
माल और वोह सौदागरी जिस के नुक्सान का तुम्हें अन्देशा है और तुम्हारी 
पसन्द के मकान, इन में कोई चीज भी अगर तुम को झळ्जाह और 
अल्नाह के रसूल (५८५४५५६८५८४७५..) और उस की राह में कोशिश 
करने से जियादा महबूब हे, तो इन्तिजार रखो यहां तक कि आल्जाह 

अपना अजाब उतारे ओर आळ्जाङ बे हुक्मों को राह नहीं देता“” 
इस आयत से मा'लूम हुवा कि जिसे दुन्या जहान में कोई 
मुअज्जज, कोई अजीज, कोई माल, कोई चीज, अल्लाह ८: 
व रसूल «<#०४:४४0५८०/४-५ से जियादा महबूब हो, वोह बारगाहे 
इलाही से मर्दूद है, अल्लाह (५5) उसे अपनी त्रफ़ राह न 
देगा“° उसे अजाबे इलाही के इन्तिजार में रहना चाहिये ८७५५३५८) 

तुम्हारे प्यारे नबी (५८५७५०६८५७5८५) फुरमाते हैं : 
Sag PNG $955 ol Bo HCE BI pS 6५५५ 

तर्जमा : ''तुम में कोई मुसलमान न होगा जब तक में उसे उस के 
मां-बाप, अवलाद और सब आदमियों से जियादा प्यारा न हो जाऊं 
येह हदीस बुखारी व सहीह मुस्लिम में अनस बिन मालिक अन्सारी 
(८८८४७४) से मरवी है । उस ने तो येह बात साफ फरमा दी कि 
जो हुजूरे अक्दस (-८५५५५.८५५5५५.:) से जियादा किसी को अजीज 
रखे, हरगिज॒ मुसलमान नहीं । मुसलमानो कहो : मुहम्मद, रसूलुल्लाह 
(-४0/४%४८0५८४४५) को तमाम जहानों से ज्यादा महबूब रखना 
मदारे ईमान व मदारे नजात“” हुवा या नहीं? कहो : हुवा और 
(24) अल्लाङ (८) नाफ्रमानों को हिदायत नहीं देता । (25) अगर 
किसी को दुन्याभर में कोई भी जाहिरी इज्जुत व अजमत का मालिक, और 
कोई प्यारा रिश्तेदार, या माल वगैरा आका (८५४५८५७5 ५..) से जियादा 
प्यारा हो वोह अल्लाह (५5) के दरबार से ठुकराए जाने के काबिल 
(म्दूद) है। (26) हिदायत अता नहीं फुरमाएगा । (27) ईमान की बुन्याद और 








४) अजाब से छुटकारे का दारो मदार हुवा या नहीँ ? हुवा और जुरूर हुवा । | 
| ४४८ ७... SS i ४ 
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हुए न? मन्न 56 कछ 
) जुरूर हुवा । यहाँ तकतो सारे कलिमा गो“) खुशी खुशी कृबूल कर 
लेंगे कि हां हमारे दिल में मुहम्मद रसूलुल्लाह (८५४१५८५५5 ५-5) 
की अजीम अजमत है । हां हां मां-बाप अवलाद सारे जहान से 

जियादा हमें हुजूर (८५७५५६८५५७५-:) की महुब्बत है । 
भाइयो ! खुदा ऐसा ही करे, मगर जुरा कान लगा कर” 

अपने रब का इरशाद सुनो 

तुम्हाश २ब (5) फरमाता है 
(Fels त५ ०५४६४ eis CaN GE of Goll cs» 
तर्जमा : ''क्या लोग इस घमन्ड“ में हैं, कि इतना कह लेने पर छोड़ 
दिये जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन की आजमाइश न होगी । 
येह आयत मुसलमानों को होशयार कर रही है कि देखो 
कलिमा गोई! और जबानी इदिआए मुसलमानी” पर तुम्हारा 
छुटकारा न होगा। हां हां सुनते हो ! आजुमाए जाओगे, आजृमाइश में 
पूरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे । हर शै की आजमाइश में येही 
देखा जाता है कि जो बातें उस की हक़ीकी व वाकेई होने को 
दरकार हैं, वोह उस में हैं या नहीं ?> अभी कुरआनो हदीस 
(28) कलिमा पढ़ने वाले । अपने आप को मुसलमान कहने वाले । (29) गोर से, 
तवज्जोह के साथ । (30) झूटे गुरूर, धोके। (3) सिर्फ जुबान से कलिमा पढ़ना । 
(32) मुसलमान होने का सिर्फ जबानी दा'वा करना । (33) हर शै की आजमाइश में 
येही देखा जाता है कि जो बातें उस शै के अस्ली होने के लिये ज॒रूरी हैं वोह उस शै में 
मोजूद हैं या नहीं मसलन प्लास्टिक के फूल या फल वगैरा देखने में तो अस्ली नजर 
आते हैं लेकिन जो खुसूसिय्यात अस्ली फलों या फूलों में होती हैं या'नी जाइका, 
खुशबू या खाने के काबिल होना वगैरा वोह इन नकली फलों या फुलों में नहीं पाई 
जातीं और इसी वजह से इन्हें नकली कहा जाता है, इसी तरह जो शख्स बजाहिर कलिमा 
पढ़े, नमाज व रोजे का एहतिमाम करे, लेकिन अगर उस के दिल में आका 
(--५५५५८५४५-.) की ता'जीम व महब्बत, जो कि ईमान की बुन्याद है, न हो तो वोह 
बजाहिर मुसलमान तो है मगर नकली मुसलमान या'नी मुनाफिक है क्यूंकि उस के दिल 
में ईमान की बुन्याद ता'जीम व महब्बते रसूलुल्लाह (-८५४५५५०५८५४१५-.) मौजूद नहीं । ८ 


: हा 
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' इरशाद फरमा चुके कि ईमान के हकीकी व वाकई होने को दो बातें त 


जुरूर हँ“) (7) मुहम्मद (/:40:५४८५८५५०.८) की ता'जीम और 
(2) मुहम्मद, रसूलुल्लाह (59४%४४५८४४.५) की मह॒ब्बत को 
तमाम जहान पर तक्दीम>? तो इस की आजमाइश का येह 
सरीह 0) त्रीका है कि तुम को जिन लोगों से केसी ही ता'जीम, 
कितनी ही अकीदत, कितनी ही दोस्ती, केसी ही महब्बत का 
अलाका? हो । जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीर, 
तुम्हारी अवलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अहबाब,"? तुम्हारे अस्हाब, 
तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे हाफिज, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे वाइज वगैरा वगैरा 
कसे बाशिद? जब वोह रसूलुल्लाह (-४७४५४८०५४४४) की शान 
में गुस्ताखी करें, अस्लन तुम्हारे कल्ब में उन की अजमत उन की महब्बत 
का नामो निशान न रहे फैरन उन से अलग हो जाओ, उन को दूध से 
मख्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, उन को सूरत, उन केनाम से नफरत 
खाओ फिर न तुम अपने रिश्ते, अलाके, दोस्ती, उल्फ़त का पास*” 
कणे न उस की मौलविस्यत+! मशखिख्रय्यत“”) बुजुर्गी, फुृजीलत, 
के खतरे में लाओ“ आखिर येह जो कुछ था, मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(*८५५५५८५८5४५-) की गुलामी की बिना पर था“? जब येह 
(34) खालिस ईमान के लिये दो बातें जरूरी हैं । (35) आका 
(/:5:0:4:50554/.4) की महब्बत को काइनात की हर शै की महब्बत पर 
फौकिय्यत देना । (36) वाजेह । (37) रिश्तए महब्बत । (38) दोस्त, प्यारे । 
(39) कोई भी हो । (40) महब्बत व अृकोदत का लिहाज, एहतिराम । 
(47) मौलवी होना । (42) पीर होना । (43) दिल में जगह देना, तवज्जोह 
करना या'नी न उस गुस्ताखू के मौलवी या पीर होने का लिहाज करो न उस की 
बुजुर्गी या फुजीलत को दिल में जगह दो । (44) येह सब कुछ या'नी मौलवी, पीर 
होना, या बुजुर्गी और फुजीलत इसी वजह से थी कि येह आका (,-:५५५५८५७5।५-2) 
का गुलाम था । या'नी किसी को कोई रुत्बा मिला तो गुलामिये रसूल 


60 Cds) के ज॒रीए वरना उस की अपनी हकीकत कुछ भी नहीं । 


tC 


टा 
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) शख्स उन ही की शान में गुस्ताख॒ हुवा फिर हमें इस से क्या अलाक़ा मै 


&), (56) चाहे वोह गुस्ताख उस का पीर, उस्ताद या बाप ही क्यूं न हो ? 
f यु भ्रः (i TTT TT TV TV TTT TTT TV बम (5 पं गा ४ 
fi पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) TR 


रहा“) इस के जुब्बे इमामे पर क्या जाएं ? 60) क्या बहुतेरे यहूदी 
जुब्बे 7) नहीं पहनते ? क्या इमामे नहीं बांधते ? उस के नाम व इल्म 
व जाहिरी फज्ल को ले कर क्‍या करें ? क्‍या बहुतेरे पादरी, बकसरत 
फूलसफी बड़े बड़े उलूम व फुनून नहीं जानते ? और अगर येह 
नहीं?) बल्किमुहम्मद रसूलुल्लाह (..६४६८४:४७५-) केमुक़ाबिल 
तुम ने इस की बात बनानी चाही” उस ने हुजूर (-:५५५५:८५.5: ५-5) 
से गुस्ताखी की और तुम ने इस से दोस्ती निबाही०! या इसे हर बुरे 
से बदतर बुरा न जाना या इसे बुरा कहने पर बुरा माना या इसी कदर कि 
तुम ने इस अम्न में बे परवाई मनाई”) या तुम्हारे दिल में इस की तुरफ़ 
से सख्त नफरत न आइ, तो लिल्लाह अब तुम ही इन्साफ कर लो कि 
तुम ईमान के इम्तिहान, कुरआनो हदीस ने जिस पर हुसूले ईमान का 
मदार रखा था“ उस से कितने दूर निकल गए? मुसलमानो ! क्या 
जिस के दिल में मुहम्मद सा लुल्लाह (/::०४५५८७८५०८) की 
ता'जीम होगी वोह उन के बद गो? की व॒ुक्भ्ृत कर सकेगा ? °> 
अगर्चे इस का पीर या उस्ताद या पिदर ही क्यूं न हो क्या जिसे 
(45) क्या तअृल्लुक रहा ? या'नी कोई तअृल्लुक न रहा । (46) इस के जुब्बे 
या पगड़ी का क्या लिहाज करे? या'नी लिहाज न करें । (47) लम्बा कुरता। जो 
आम तौर पर सूफिया या उलमा हजुरात पहनते हैं । या'नी सिर्फ जुब्बे पहन लेने 
से ही कोई अल्लाह तआला का वली नहीं बन जाता । (48) अगर तुम ने 
ऐसा न किया या'नी इस गुस्ताखु को बुरा न जाना । (49) मुकाबले पर । 
(50) इज्जुत रखना चाही । इस गुस्ताख की इज्जत का लिहाजु किया । 
(54) वफादारी को । (52) या'नी तुम ने सिर्फ इतना ही किया कि उस 
गुस्ताख के मुआमले में गृफ्लत की ओर इस की गुस्ताखी को सख्त बुरा न 
जाना । (53) या'नी तुम ईमान के इम्तिहान में कि जिस पर कुरआनो हदीस ने 
खालिस ईमान का दारो मदार रखा था या'नी ता'जीम व महब्बते रसूल 
(०.५७/४:६८०५८०/४७) । (54) गुस्ताखु । गाली देने वाला । बुरा भला कहने 
वाला । तौहीन करने वाला । (55) क्या वोह गुस्ताख़ की इज्जृत कर सकेगा ? 
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॥) (57) भई । (58) बेटा । (59) किस तरह से । (60) स्थिदुना जिब्राईल ८ 


(| 


मुहम्मद, रसूलुल्लाह (८५४५६५८७5७ ५-०) तमाम जहान से 
जियादा प्यारे हों वोह उन के गुस्ताख़ से फौरन सख्त शदीद 
नफुरत न करेगा ? आगर्चे उस का दोस्त या बरादर” या 
पिसर(?) ही क्यूं न हो, लिल्लाह अपने हाल पर रहूम करो 
अपने रब की बात सुनो, देखो वोह क्यूं कर?) तुम्हें अपनी 
रहमत की तरफ़ बुलाता है, देखो : 
तुम्हारा २ब (05) फ्‌रमाता है : 
U5 525TH Wess lt oss 4५45५ 
ered rela Ses Og: [6449 ४9८,50 
Hiss phd gs ool 
(46 थी। ८७5० ५७ EN Bs ७9 ७245 555 
Hl o> BY 239 ०७३५ ४८३०० :५ 
(rable) th lil 

तर्जमा : तो न पाएगा उन्हें जो ईमान लाते हैं अल्लाह और 
कियामत पर कि उन के दिल में उन की महब्बत आने पाए जिन्हों 
ने खुदा (04) और रसूल (/£:/४५४८७८५%/-८) से मुखालफत की, 
चाहे वोह उन के बाप या बेटे या भाई या अजीज ही क्यूं न हों? येह 
हैं बोह लोग जिन के दिलों में अल्ला ने ईमान नकश कर दिया 
और अपनी तरफ की रूह“ से उन की मदद फरमाई और उन्हें 
बागों में ले जाएगा, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा रहेंगे उन 
में झल्लाह उन से राजी और वोह झळ्लाल से राजी, येही लोग 
अल्लाह वाले हैं । अल्लाह वाले ही मुराद को पहुंचे । 


टा 
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७ के 


कछ न" = 60 ४5 छाप 
) इस आयते करीमा में साफ फ्रमा दिया कि जो छन्लाह 

(४४) या रसूलुल्लाह (-४४५८४५४५४/४०) की जनाब मैं गुस्ताखी 
करे, मुसलमान उस से दोस्ती न करेगा, जिस का सरीह येह मफ़ाद 
हुबा कि!) जो उस से दोस्ती करे वोह मुसलमान न होगा । फिर 
इस हुक्म का कृतृअून आम होना बित्तसरीह इरशाद फरमाया ९? 
कि बाप, बेटे, भाई, अजीज सब को गिनाया, या'नी कोई कैसा ही 
तुम्हारे जो 'म*>) में मुअज्जम'°* या कैसा ही तुम्हें बित्तबअ(*° 
महबूब हो, ईमान है तो गुस्ताखी के बा'द उस से महब्बत नहीं रख 
सकते, उस की वुक्अत नहीं मान सकते वरना मुसलमान न रहोगे । 
मौला ५४४६ का इतना फुरमाना ही मुसलमान के लिये बस 
था“ मगर देखो वोह तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता 
अपनी अजीम ने'मतों का लालच दिलाता है कि अगर झळ्नाङ 
५54 व रसूल ^८५४५५५०५५5४५.ऽ को अृजुमत के आगे तुम ने 
किसी का पास न किया 07) किसी से अलाका न रखा तो तुम्हें 
कया क्या फाइदे हासिल होंगे ? 
(]) अल्लाह तआला (५५५) तुम्हारे दिलों में ईमान नकश कर 
देगा जिस में +८१८६, हुस्ने खातिमा की बिशारते जलीला(०१ 
है कि झल्नाङ (05) का लिखा नहीं मिटता । 
(2) अन्ना तआला (८%) रूहुल कुद्स(%” से तुम्हारी 
मदद फूरमाएगा । 


(6।) जिन से वाजेह तौर पर ये पता चला कि (62) या'नी इस हुक्म को कि 
“मुसलमान कभी गुस्ताखू से दिली दोस्ती न करेगा'' यकीनी तौर पर सब के 
लिये एक सा होना वजाहत से इरशाद फारमाया कि गुस्ताख॒ ख्त्राह कोई भी हो आगर्चे 
बाप हो, बेटा हो, दोस्त या रिश्तेदार हो हकीकी मुसलमान वोह है कि जो उन से गुस्ताखी 
की बिना पर तअल्लुक तोड़ दे। (63) खयाल में (64) इज्जत व अजमत वाला । 
(65) फित्री तौर पर । (66) काफ़ी था । (67) लिहाज न रखा । 
ॐ) (68) या'नी ईमान पर खातिमे की अजीम खुश खूबरी हे। (69) जिब्राईल 5:4: (7 
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) (3) तुम्हें हमेशगी की जन्नतों में ले जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां हैं । 
(4) तुम खुदा के गुरौह कहलाओगे, खुदा वाले हो जाओगे । 
(5) मुंह मांगी मुरादें पाओगे बल्कि उम्मीद व खयाल व गुमान से 
करोड़ों दरजे अफज़ूं । 70) 
(6) सब से जियादा येह कि झल्लाह् तुम से राजी होगा । 
(7) येह कि फुरमाता है: ““में तुम से राजी तुम मुझ से राजी” बन्दे 
के लिये इस से जाइद और क्या ने'मत होती कि उस का रब उस 
से राजी हो मगर इन्तिहाए बन्दा नवाजी”!) येह कि फुरमाया 
अल्लाह उन से राजी वोह अल्लाह से राजी । 
मुसलमानो ! खुदा लगती कहना” अगर आदमी करोड़ 
जानें रखता हो और सब की सब इन अजीम दौलतों पर निसार कर 
दे) तो बलिल्लाह“” कि मुफ़्त पाएं” फिर जैद व अप्र से 
अलाकए ता'जीम व महब्बत, यक लख्त कतअ कर देना” 
कितनी (कोई) बड़ी बात है?” जिस पर झळ्जाह तआला 
(55) इन बे बहा“”) ने'मतों का वा'दा फरमा रहा है और उस का 
वादा यकीनन सच्चा है। कुरआने करीम की आदते करीमा है कि जो 
हुक्म फुरमाता हे जैसा कि उस के मानने वालों को अपनी ने'मतों की 
बशारत देता है, न मानने वालों पर अपने अजाबों का ताजयाना“”? 
भी रखता है कि जो पस्त हिम्मत) ने'मतों की लालच में न आएं, 
सजाओं के डर से, राह पाएं |°! वोह अजाब भी सुन लीजिये : 
(70) करोड़ों दरजे जियादा । (7) गुलामों पर मेहरबानी को इन्तिहा । 
(72) सच्ची बात (73) फिदा कर दे । लुटा दे । (74) झळ्लाह की कसम । 
(75) मुफ्त में मिल गई । (76) गुस्ताखों से महब्बत व ता'जीम का रिश्ता 
मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना । (77) या'नी जियादा बड़ी बात नहीं, 
(78) अनमोल, इन्तिहाई कोमती । (79) अजाब की धमको । अजाब का 


&) कोड़ा । (80) कम हिम्मत वाले । (84) हिदायत पाएं । 
FE ( 
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तम्हाश सब (5) फरमाता है 
०) क ।/)। els) eS ; | ASS Y gal £ i | (६2५ 


(4946 (६५ 5६ 555 « 0७४४ le SSN Ves 
(rr Flee ool) er ves Al 
तर्जमा : ऐ ईमान वालो ! अपने बाप, अपने भाइयों को 
दोस्त न बनाओ अगर वोह ईमान पर कुफ्र पसन्द करें और तुम में 
जो कोई इन से रफाकृत पसन्द करे वोही लोग सितमगार(%2 हैं । 
और प्रमाता है : 
“ied 633 iss Sl 
तर्जमा : ऐ ईमान वालो ! मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न 
बनाओ । 
और फरमाता है : 
basal पछ हद ८, [605 5549 Fel Gis 
छू के tll 2G cho 38 (०५५ 465६ ८५५ 
तर्जमा : तुम छुप कर उन से दोस्ती करते हो और में खूब जानता 
हूं जो तुम छुपाते और जो जाहिर करते हो और तुम में जो ऐसा करेगा 
बेशक वोह जुरूर सीधी राह से बहका । 
मजीद फुरमाता हे : 
02 c Tall ei [5 33505 (54७ pais 6 
“4425 Bilessley gs gs 
(res १०१० ००) 





(82) जालिम । 
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तर्जमा : तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ नपअ न देंगे । 
कियामत के दिन तुम में और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा कि 
तुम में एक, दूसरे के कुछ काम न आ सकेगा और झळ्लाछ तुम्हारे 
आ'माल देख रहा है । 
और प्रमाता है : 

COA TUN ol) isl all sos YUE) ९859 5७ 052 lg OS 
तर्जमा : तुम में जो उन से दोस्ती करेगा तो बेशक वोह उन्हीं में से 
है | बेशक अल्लाह हिदायत नहीं करता जालिमों को । 

पहली दो आयतों में तो इन से दोस्ती करने वालों को 
जालिम व गुमराह“ ही फरमाया था, इस आयते करीमा ने 
बिल्कुल तस्फ़िया फरमा दिया” कि जो उन से दोस्ती रखे वोह 
भी उन में से है, उन ही की तरह काफिर है, उन के साथ एक रस्सी 
में बांधा जाएगा और वोह कोड़ा भी याद रखिये कि '“उन से मेल 
रखते हो) और में तुम्हारे छुपे और जाहिर सब को जानता हूं ।'” 
अब वोह रस्सी भी सुन लीजिये जिस में रसूलुल्लाह 
(:८५५५५:८५७5४५.5) की शाने अक्दस में गुस्ताखी करने वाले बांधे 
जाएंगे । ५७४३४ 

तुम्हारा शब (५%) प्रमाता है : 
Cito EI Ff 52. ७३ 4६ ols 

तर्जमा : और जो रसूलुल्लाह को ईजा“) देते हैं उन के लिये 
दर्दनाक अजाब है। 


(83) राह से भटका हुवा । (84) आयते करीमा ने बिल्कुल वाजेह तौर पर फैसला 
४), सुना दिया । (85) तअल्लुकृ रखते हो, मुलाकातें करते हो । (86) तक्लीफू । £ 
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और फरमाता है 
(858 _4॥ ८६४ 05255 ४॥ ८३5५४ SH 6) 
(Bel PUIrT oat) bigs Clie Fi 56 33555 

तर्जमा : बेशक जो अल्लाह व रसूल (८५५४०५०५५5 ५-5) को इजा 
देते हैं उन पर झाल्जाह की ला'नत है दुन्या व आखिरत में, और 
झल्ला ने उन के लिये जिल्लत का अजाब तय्यार कर रखा है। 
अन्ना (5%) ईजा से पाक है उसे कौन ईजा दे सकता 

हे? मगर हबीब (7-:५४५५८५८५५-5) की शान में गुस्ताखी को अपनी 
ईजा फुरमाया । इन आयतों से उस शख्स पर जो रसूलुल्लाह 
(-८५०५०८५.४४५-.) के बदगोयों९” से महब्बत का बरताव करे, सात 
कोड़े साबित हुवे। () वोह जालिम है। (2) गुमराह है। (3) काफि 
है । (4) उस के लिये दर्दनाक अुजाब है। (5) वोह आखिरत में 
जलीलो ख्वार होगा । (6) उस ने अल्लाह वाहिदे कह्हार को 
ईजा दी । उस पर दोनों जहान में खुदा की ला'नत है । ८७५४६३ 
ऐ मुसलमान ! एऐ मुसलमान ! ऐ उम्मतिये सय्यिदुल 

इन्से बल जान्न (--८५५५:८५५८४८५.८) खुदारा, ९?) जुरा इन्साफू 
कर, वोह सात बेहतर?) हैं जो इन लोगों से यकलख्त!) तर्के 
अलाका””) कर देने पर मिलते हैं कि ई।) दिल में ईमान जम 
जाए”) ६2 अल्ला मददगार हो ६3) जन्नत मकाम हो 
49 अल्लाह वालों में शुमार हो ई5 मुरादें मिलें ६6 खुदा तुझ 
से राजी हो ६7 तू खुदा से राजी हो । या येह सात भले” हैं ? 
जो इन लोगाँ से तअल्लुक लगा रहने पर पडेँगे कि &) जालिम 
(87) गुस्ताखों से । (88) ऐ इन्सानों और जिन्नों के सरदार (६5७४:४८0५४४ ४) 
के उम्मती । (89) अल्लाह के वासिते | (90) वोह सात इन्आमात बेहतर हैं । 
(9]) फौरन । (92) तअृल्लुकृ तोडने पर मिलते हैं । (93) दिल में ईमान 
|) मजबूत हो जाए । (94) या येह सात अजाब बेहतर हैं? 
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) {2} गुमराह {3 काफिर ६4) जहन्नमी होई5 आखिरत में ख्त्रार ° १. 
हो ६6} खुदा को इजा दे ई7» खुदा दोनों जहान में ला'नत करे। हयहात- 
हयहात^°) कौन कह सकता है? कि येह सात अच्छे”) हैं, कौन कह 
सकता हैं? कि वोह सात? छोड़ने के हैं, मगर जाने बरादर !©” 
खाली येह कह देना तो काम नहीं देता, वहां तो इम्तिहान को ठहरी 
है! अभी आयत सुन चुके ७५१८१ क्या इस भुलावे ९) 
में हो कि बस जुबान से कह कर छूट जाओगे इम्तिहान न होगा ? 
हां येही इम्तिहान का वक्त है ! देखो येह झल्नाङ 
वाहिदे कह्हार की तरफ से तुम्हारी जांच!” है। देखो ! वोह 
फुरमा रहा है कि तुम्हारे रिश्ते, लाके कियामत में काम न आएंगे, 
मुझ से तोड़ कर किस से जोड़ते हो!) देखो ! वोह फरमा रहा 
है कि मैं गाफिल नहीं, मैं बे ख़बर नहीं, तुम्हारे आ'माल देख रहा 
हूं, तुम्हेरे अक्वाल ९“) सुन रहा हूं तुम्हारे दिलों की हालत से 
खबरदार हूं, देखो ! बे परवाई न करो, पराए पीछे, अपनी आकिबत 
बिगाड़ो 0९) अलन्‍्लाड़ ## व रसूल “5७५%८०५४४४५ के 
मुकाबिल जिद से काम न लो, देखो वोह तुम्हें अपने सख्त अजाब 
से डराता है, उस के अजाब से कहां पनाह नहीं, देखो वोह तुम्हे 
अपनी रहमत की तरफ बुलाता है, बे उस की रहमत के कहीं निबाह 
नहीं 06) देखो और गुनाह तो निरे गुनाह होते हैँ!” जिन पर 
अजाब का इस्तिहकाक हो, मगर ईमान नहीं जाता?) अजाब हो 
कर ख्त्राह रब को रहमत, हबीब (८५४५५६५७5८५५5) की शफाअत 


सात इन्आमात जो ऊपर मजकूर हुवे । (99) प्यारे भाई। (00) इम्तिहान का फेसला हो चुका 
है। (07) गफ्लत। (02) आजुमाइश, इम्तिहान । (03) मुझ से तअल्लुक तोड़ कर 
किस गुस्ताख से रिश्ता जोडते हो? (04) बातें । (05) किसी गैर (गुस्ताख) की वजह 
से अपनी आखिरत खराब मत करो । (06) उस की रहमत के बिगर कहीं पनाह नहीं । 
(07) या'नी कुफ्रो शिर्क के इलावा (08) या'नी कुफ्रो शिर्क के इलावा दीगर गुनाह से 

॥ न्दा अजाब का मुस्तहिक हो मगर फिर भी काफिर नहीं होता । 


(| a= र 
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न बे अजाब ही छटकारा हो जाएगा या हो सकता है ?”/ # 
मगर येह मुहम्मद रसूलुल्लाह (८५४५५६८८८5४ ५-८) को ता'जीम 
का मकाम है उन की अजमत, उन की महब्बत, मदारे ईमान है, 
कुरआने मजीद की आयतें सुन चुके कि जो इस मुआमले में कमी 
करे उस पर दोनों जहान में खुदा की ला'नत है । देखो जब ईमान 
गया, फिर अस्लन, अब्दाल आबाद तक!” कभी, किसी तरह 
हरगिजु, अस्लन, अजाबे शदीद से रिहाई न होगी । गुस्ताख्री करने वाले, 
जिन का तुम यहां कुछ पास लिहाज करो, वहां अपनी ; रहे 
होंगे!!!) तुम्हें बचाने न आएंगे और आएं तो क्या कर सकते हैं? फिर 
ऐसाँ का लिहाज कर के, अपनी जान को हमेशा हमेशा गजबे जब्बार 
(५5६) व अजाबे नार में फंसा देना, क्या अक्ल की बात है? लिल्लाह 
लिल्लाह'!!” जरा देर को झन्नाह # व र सल 
४5०५:४८७५८७.५ के सिवा सब ई व आं से नजर उठा कर 7) 
आंखें बन्द करो ओर गर्दन झुका कर अपने आप को आन्लाह वाहिदे 
क्ह्हार के सामने हाजिर समझे ओर निरे खालिस सच्चे इस्लामी दिल के 
साथ म स रसूलुल्लाह (-:५४५५८५८5३५-) की अजीम अजमत! 
बुलन्द 5) रफ्रीअ वजाह॒त 7? जो उन के रब ने उन्हें 
बख्शी और उन की ता'जीम की, उन की तौकीर पर ईमान व 
इस्लाम की बिना रखी” उसे दिल में जमा कर इन्साफ व 
ईमान से कहो, क्या जिस ने कहा“/!% कि शैतान को येह वुस्अत, 
(09) या'नी दीगर गुनाहों पर या तो कुछ अजाब होने के बा'द या झाल्जा (55 
की रहमत और आका -८:४५५:५५५:५.- की शफ़ाअत से अजाब के बिगैर ही छुटकारा हो 
जाएगा या हो सकता है। (0) हमेशा हमेशा के लिये किसी सूरत में () खुद 
अजाब का शिकार होंगे । (2) आळ्लाल के वासिते । (।3) हर ऐरे गैरे से नजर 
उठा कर । (।4) बहुत बड़ी बुजुर्गी । (।5) ऊचा मर्तबा । (6) इन्तिहाई बुलन्द 
मर्तबा । (7) उन की ता*जीम व तौकीर करने पर ईमान और इस्लाम की बुन्याद 


रखी यानी उन की ता'जीम व तौकीर को ईमान की जान करार दिया । जो उन की 
ई) ता'जीम न करे काफिर है। (8) येह कोल खूलील अम्बेठवी का है। | 


॥ न 
(उ नास अल मन्तन इम च : किने 
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) नस्स से साबित हुई!” फखरे आलम (-८५५:८५.३५-) की वुस्अते “3 
इल्म की कौन सी नस्स कतूइ है? उस ने मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(-55५५४५७5५-०) की शान में गुस्ताखी न की ? क्या उस ने 
इब्लीसे लईन के इल्म को रसुलुल्लाह (5-5) के इल्मे 
अक्दस पर न बढ़ाया ?।।2! कया वोह रसूलुल्लाह 
(-५५५५६८५७5४५-5) की वुस्अते इल्म से काफिर हो कर शैतान की 
वुस्अते इल्म पर ईमान न लाया? मुसलमानो ! खर उस बदगो से इतना 
ही कह देखो कि ओ इल्म में शैतान के हमसर ! 22) देखो ! तो वोह 
बुरा मानता है या नहीं हालांकि उसे तो इल्म में शैतान से कम भी 
न कहा बल्कि शैतान के बराबर ही बताया, फिर कम कहना क्या 
तौहीन न होगी ? और अगर वोह अपनी बात पालने को“? इस 
पर नागवारी जाहिर न करे अगर्चे दिल में कतअन नागवार 
मानेगा,(26) तो उसे छोड़िये और किसी मुअज़्जुम 25) से कह 
दीजिये ओर पूरा ही इम्तिहान मक्सूद हो तो क्या कचहरी में जा कर 
आप किसी हाकिम को इन ही लफ्जों से ता 'बीर कर सकते हैं“) 
देखिये ! अभी अभी खुला जाता हैं“ “? कि तोहीन हुई और बेशक 
हुई फिर क्‍या रसूलुल्लाह (.:४४%८७५८००७५) की तौहीन करना कुफ्र 
नहीं ? जुरूर है और बिल यकीन है। क्या जिस ने शैतान की वुस्अते 
(9) बकीले गुस्ताखु, शेतान के इलम का वसीअ (जियादा) होना कुरआनो हदीस से 
साबित है। (20) (गुस्ताख हम से पूछता है कि) फख्रे आलम (आका «::४५५८५८5५५-:) 
के इलम के वसीअ होने का सुबूत कुरआनो हदीस में कहां मौजूद है? या'नी इस गुस्ताखु को 
शैतान के वसीअ इलम की दलील कुरआनो हदीस में तो नजर आ गई लेकिन आका 
(:-५५५८८५५४७५.) के इल्म शरीफ के वसीअ होने का सुबूत न कुरआन में मिला न हदीस में। 
< ६३५३०५०५५ (2) क्या सरकार (5५५५५८५३५) के इल्म मुबारक से शैतान के 
इल्म को जियादा करार नहीं दिया? (22) ओ इलम में शैतान के बराबर ! (23) अगर 
वोह अपनी बात को दुरुस्त करार देने के लिये या'नी अपनी बात का भरम रखने के लिये । 
(24) जब कि वोह (गुस्ताख) इन अल्फाज से पुकारा जाना दिल में यकोनन बुरा मानेगा । 
(25) हर वोह शख्स जिस की इज्जत की जाती हो। (26) क्या किसी जज को कोर्ट के 
अन्दर यूं कह सकते हैं कि “ओ इल्म में शैतान के बराबर ।” (27) वाजेह हो जाएगा । RF 
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) इल्म को नस्स से साबित मान कर हुजुरे अक्दस (८४४५०५४४५) के म 
लिये वुस्अते इलम मानने वाले को कहा ; ''तमाम नुसूस को रह कर 
के he शिर्कं साबित करता है।” “° और कहा: ''शिर्क नहीं 
तो कोन सा ईमान का हिस्सा है?” उस ने इब्लीसे लईन को 
खुदा का शरीक माना या नहीं? जुरूर माना, कि जो बात मख्लूक में 
एक के लिये साबित करना शिर्क होगी, वोह जिस किसी के लिये 
साबित की जाए, कृतृअन शिर्क ही रहेगी! कि खुदा #ह का 
शरीक कोई नहीं हो सकता, जब रसूलुल्लाह (,८८५५५५:८५५५.:) के 
लिये येह वुस्अते इल्म माननी शिर्क ठहराई, जिस में कोई हिस्सा 
ईमान का नहीं तो जरूर इतनी ME खुदा को वोह खास सिफत 
हुई जिस को खुदाई लाजिम है!) जब तो नबी के लिये इस का 
मानने वाला काफिर मुशरिक हुवा और उस ने”) वोही वुस्अत, 
वोही सिफृत खुद अपने मुंह, इब्लीस के लिये साबित मानी तो 
साफ़ साफ शैतान को खुदा का शरीक ठहराया । मुसलमानो ! क्या 
येह झळ्नाह (५६५४) और उस के रसूल (०८५४५५८९५. ) 
दोनों की तौहीन न हुई ? जरूर हुई, अल्लाह (५) की तौहीन 
तो जाहिर है कि उस का शरीक बनाया और वोह भी किसे ? इब्लीसे 
लईन को और रसूलुल्लाह (--५५५५८५७४५--) की तौहीन यूं, कि 
इब्लीस का मर्तबा इतना बढ़ा दिया, कि वोह? तो खुदा की 
खास सिफत में हिस्सेदार है, और येह“? इस से ऐसे महरूम, कि 
इन के लिये साबित मानो, तो मुशरिक हो जाओ । मुसलमानो ! क्या 


Pe 


(28) बकौले गुस्ताख अगर जो कोई शख्स आका (-५४५००५५.:) के इल्मे मुकहस 
को वसीअ माने तो वोह कुरआनो हदीस को ठुकरा कर एक शिर्क साबित करता है। गोया आका 
(८५५५६८१७5५.5) का इल्म अगर वसीअ्‌ माना जाए तो येह (बकीले गुस्ताख) शिर्क हो 
जाएगा । (29) या' दु अक्दस (-५५५५८५८5५५.८) के इल्मे मुकइस को वसीअ 
मानना शिर्क नहीँ तो कौन सा ईमान का हिस्सा है ? (30) या'नी अगर आका 
(८५४५५६८5३५. के लिये इल्म की वुस्अत मानना शिर्क है तो शैतान के लिये मानना भी 
शिर्क ही होगा क्यूंकि खुदा का कोई भी शरीक नहीं हो सकता । (3]) गोया (बकोले 
गुस्ताखू) जिस किसी में वोह सिफृत पाईं जाए, वोह खुदा ही हो सकता है और कुछ नहीं । 
8). (32) उस गुस्ताख्‌ ने। (33) शैतान। (34) या'नी आका (--5४५५५९७८०५-४) „€ 


FA 


० 
पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'बते इस्लामी) 
www.dawateislami.net 








BE 





ies पय आओ [69 Fr eres | 
) खुदा और रसूलुल्लाह (-८५७५५६५.५५.:) की तौहीन करने वाला 
काफिर नहीं ? जुरूर है। 

क्या जिस ने कहा! कि “बा'ज्‌ उलूमे गैबिय्या मुराद 
हैं तो इस में हुजुर (.६5४७४:४८४५८४/४.७) की क्या तख्सीस है? ऐसा इल्मे 
गैब तो जैद व अम्र बल्कि हर सबी ०)? व मजनून'- ? बल्कि 
जमीअ 30) डेवानात व बहाइम 39) के लिये भी हासिल है" 
क्या उस ने मुहम्मद रसूलुल्लाह (&:#४%४0५४०४.) को सरीह 
गाली न दी? कया नबिय्ये करीम (४४%»४%४3५४% ४) को इतना 
ही इल्मे गेब दिया गया था, जितना हर पागल ओर हर चोपाए को 
हासिल है? 

मुसलमान ! मुसलमान ! ए मुहम्मद रसुलुल्लाह 
(--५५५५५८५5४५..) के उम्मती ! तुझे अपने दीन व ईमान का वासिता 
कया इस नापाक व मलऊुन गाली“? के सरीह होने में तुझे कुछ 
शुबा गुजर सकता है ? (#८६८८ कि मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(-८५५५५५८५४४५.-5) की अजमत तेरे दिल से ऐसी निकल गई हो कि इस 
शदीद गाली में भी उन की तौहीन न जाने और अगर अब भी तुझे 
ए'तिबार न आए, तो खुद उन ही बदगोयों से पूछ देख, कि आया तुम्हे 
और तुम्हारे उस्तादों, पीरजियों को कह सकते हैं कि ऐ फुलां ! तुझे इतना 
ही इल्म है जितना सुव्वर को है तेरे उस्ताद को ऐसा ही इलम था जैसे कुत्ते 
को है तेरे पीर को इसी कदर इलम था जैसा गधे को है, या मुख्तसर तौर 
पर इतना ही हो कि ओ इल्म में उल्लू, गधे, कृत्ते, सुव्वर के हमसरो ! 
देखो तो वोह इस में अपनी और अपने उस्ताद, पीर की तौहीन समझते 
हैंया नहीं? कृतृअन समडेंगे और काबू पाएं तो सर हो जाएं।*? फिर 
कया सबब कि जो कलिमा उन के हक में तौहीन व कस्रे शान/*2) हो 
(35) येह कौल अशरफ अली थानवी का है जो इस ने अपने रिसाले 
“हिफ्ुल ईमान” के स. 8 पर लिखा है । (36) जृहर बच्चे । 


(37) पागल (38) तमाम । (39) जानवर और चोपाए (चार पाउँ वाले 
&) जानवर) । (40) तौहीन । (42) तंग करें (42) गुस्ताखी, शान में कमी । | 
बि = | 
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£) मुहम्मद रसूलुल्लाह (:५५५५८५८४५..) की तौहीन न हो ? क्या +)| 
०१४ इन की अजमत उन से भी गई गुजरी !** है? कया इसी का 
नाम ईमान है? ६६. 4६८१? कया जिस ने कहा + क्यूंकि हर 
शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इलम होता है जो दूसरे शख्स से 
मख्क्री 0० है तो चाहिये कि सब को आलिमे गैब कहा जावे, फिर अगर 
जैद इस का इल्तिजाम कर ले*? कि हां मैं सब को आलिमुल गैब 
कहूंगा तो फिर इल्मे गैब को मिन जुमला कमालाते नबविय्या शुमार 
क्यूं किया जाता है?“ जिस अम्र में मोमिन बल्कि इन्सान की भी 
खुसूसिय्यत न हो वोह कमालाते नबुव्त से कब हो सकता हे? और 
अगर इल्तिजाम न किया जावे तो नबी व गैरे नबी, में बजहे फर्क बयान 
करना जरूर हैँ*” इन्तिहा। क्या रसूलुल्लाह (-८५५५५६८५.5५-5) 
और जानवरों, पागलों में फर्क न जानने वाला हुजूर (-::४५५:८५५४५-:) 
को गाली नहीँ देता? क्या उस ने अल्लाह (05) के कलाम का 
सराहतन रह व इब्ताल न कर दिया ? © देखो : 
(43) कमतर । (।44) ल्ला को कसम हरगिजु नहीं । (45) येह 
कौल भी अशरफ अली का ही है । (46) छुपा हुवा है । (47) इकरार कर 
ले, इरादा कर ले कि हां ऐसा ही है । (48) या'नी इल्मे गैन अगर सब को 
हासिल है तो फिर इस को नबुव्वत के कमालात में क्यूं गिना जाता है? या'नी येह 
क्यूं कहा जाता है कि फुलां नबी -५:५५ को इल्मे गैब हासिल है क्यूंकि ऐसा 
इल्मे गब तो हर बच्चे पागल और हेवान वगेरा को हासिल है । (49) (गोया 
गुस्ताख हम से कहता है) अगर सब को आलिमुल गैब न कहा जाए. तो नबी और 
गैरे नबी में फर्क करने की वजह बताना आप पर लाजिम हे या'नी बा'जु इल्मे 
गैब तो सब बच्चों, जानवरों वगेरा को हासिल है तो आप (अहले सुन्नत) 
अम्बिया को तो इस इलम के जानने की वजह से आलिमुल गेब कहते हैं और 
जानवरों को नहीं कहते तो इस की वजह जुरूर बताएं? जब कि हम अहले सुन्नत 
हुजूर (१८५४५५५५८५८४३ .-) को आलिमुल गैब नहीं कहते बल्कि येह अकीदा 
रखते हैं कि आलला (५5%) ने इन्हें अपने ला महदूद इल्म में से “कुछ” 
इल्मे गैब अता फूरमाया है और इस वजह से हुजूर (८५४५५५५०५८०५,५--) बा 
कमाल हैं । (50) या'नी क्या इस गुस्ताख॒ ने अल्लाह (#) के कलाम को 

)उबुल्लम खुल्ला झूटा ठहरा कर इस का इन्कार नहीं किया ? 
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Bi व अ छ 0 प 
४ तम्हारा रब (५5%) फरमाता है 
(॥7 + ५७ «(2 ८६४ ०६८१ ८23 069 » fis Gs fb cles 
तर्जमा : ऐ नबी अल्ला ने तुम को सिखाया जो तुम न जानते 
थे और अल्लाह का फज्ल तुम पर बड़ा है। 
यहां ना मा'लूम बातों का इल्म अता फरमाने को अल्लाह 
(५5) ने अपने हबीब (-5४%८७५८७/४.७) के कमालात व 
मदाइह में शुमार फरमाया ।!°!) 
और प्रमाता है 
CA cdr )daale to] ele 33 Bl 
तर्जमा : और बेशक या'कूब हमारे सिखाए से इलम वाला है। 
और प्रमाता है 
९३१८ ९५३ 5५54 
तर्जमा : मलाइका ने इब्राहीम -५:४: को एक इलम वाले लड़के 
इस्हाकृ -५:। ८ को बिशारत दी । 
और प्रमाता है : 
(N98 Cll clo Us 64 bs ile 5 
तर्जमा : और हम ने खिज्र को अपने पास से एक इलम सिखाया । 
वगैरहा°) आयात, जिन में झळ्लाङ तआला (5) 
ने इलम को कमालाते अम्बिया 2५:५४५-८६४:८ में गिना । अब 
जैद) की जगह झळ्लाह (५5) का नामे पाक 
लीजिये” और इल्मे गैब की जगह मुतलक इलम) जिस 
(5) कमाल ओर ता'रीफ के तौर पर इरशाद फरमाया । (52) और इन 
आयतों के इलावा दीगर आयतों में । (53) जैद व बक्र मिसाल के तौर पर 
किसी भी शख्स को कह सकते हैं कोई खास आदमी मुराद नहीं होता । यहां जैद 
से मुराद कोई सुन्नी शख्स हे। (54) गुस्ताखु की इबारत में जहां जेद का लफ़ज 


हे वहां झलळ्लाह (५5) का नामे पाक रखिये । (55) या'नी गुस्ताखु की 
६). इबारत में इल्मे गैब की जगह सिर्फ इलम । ख्त्राह किसी भी शै का इलम हो । छ | 
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) का हर चोपाए 


किइस बद गोए मुस्तफा की तकरीर” 7) किस त्रह कलामुल्लाह 
98 का रद्द कर रही है या'नी येह बदगो खुदा के मुकाबिल खड़ा हो 
कर कह रहा है कि आप (या'नी नबी ।८५४४५६८५५5०५..) और 
दीगर अम्बिया «४५४८ की जाते मुकदसा पर इल्म का 
इतलाक किया जाना”) अगर ब कोले खुदा सहीह हो तो 
दरयाफ्त तलब येह अप्र है? कि इस इल्म से मुराद बा'ज्‌ 
इल्म है या कुल उलूम, अगर बा'जु उलूम मुराद हैं तो इस में हुजूर 
(rsa 0-5) और दीगर अम्बिया »४-४$७८&८ की क्या 
तख्सीस है ? ०००) ऐसा इलम तो जैद व अम्र बल्कि हर सबी व 
मजनून बल्कि जमीअ हेवानात व बहाइम के लिये भी हासिल है क्यूंकि 
हर शख्स को किसी न किसी बात का इल्म होता है तो चाहिये कि सब 
को आलिम कहा जाए, फिर अगर खुदा इस का इल्तिजाम कर ले कि हां 
में सब को आलिम कहूंगा तो फिर इलम को मिन जुम्ला कमालाते 
नबविय्या/°? शुमार क्यूं किया जाता है? जिस अग्न में मोमिन बल्कि 
इन्सान की भी खुसूसिय्यत न हो वोह कमालाते नबुव्वत से कब हो 
(56) या'नी सिर्फ इल्म का लफ्जु रखें कि '“इल्म'' का हर जानवर को मिलना 
जियादा वाजेह हे कि हर जानवर को कुछ न कुछ बातों का इल्म तो होता है मसलन 
उड्ना, खूराक की तलाश, दुश्मन से बचने की तदबीरें करना । वगैरा तो क्या इन 
बातों के जानने से येह जानवर आलिम कहलाएंगे ? हरगिज्‌ नहीं जानवर वगैरा कभी 
आलिम नहीं कहला सकते । इसी त्रह अगर जानवरों को बिलफर्ज किसी आने 
वाले हादिसे का अन्दाजा हो जाए या येह फिरिश्तों को नाजिल होता देख लें तो क्या 
«६८८ अम्बियाए किराम +५८५5. ६७८ के बराबर हो जाएंगे ? (57) उस 
गुस्ताख का कलाम, बातें । (58) या'नी येह कहना कि आका (:5५५:३०५७४५-:) 
या दीगर अम्बियाए किराम -५:१५६५८।१४:८ को वसीअ इल्म मिला । (59) पूछने 
के लाइकृ येह बात है । (60) क्या खास खूबी है? या'नी येह बात (इलम) सरकार 
(-८५५५५८५५४५.5) ही के लिये खास नहीं है (८५5८ ) बात करने का अन्दाज 





&) कितना तौहीन आमेज॒ है? (62) नबुव्वत के कमालात में से एक कमाल : 
( ४४८ 2 _। त छै मे 
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) सकता है और अगर इल्तिजाम न किया जाए तो नबी और गैरे नबी तै 
में बजहे फर्क बयान करना लाजिम है, और अगर तमाम उलूम मुराद 
हैं, इस तरह इस का एक फर्द भी खारिज न रहे“? तो इस का 
बुतलान 05) दलीले नक्ली व अक्ली से साबित है इन्तिहा । पस 
साबित हुवा कि खुदा के वोह सब अक्वाल इस की दलील से 
बातिल हैं । मुसलमानो देखो ! कि इस बदगो ने फकत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (८५४५५८५5५४) ही को गाली न दी बल्कि उन के 
रब ई के कलामों को भी बातिल व मर्दूद कर दिया“? 
मुसलमानो ! जिस की जुरअत यहां तक पहुंची कि 
रसूलुल्लाह (५५५५५८५८४४५5) के इल्मे गैब को पागलों और 
जानवरों के इलम से मिला दे और ईमान व इस्लाम व 
इन्सानिय्यत से आंखें बन्द कर के साफ कह दे कि नबी और जानवर 
में क्या फर्क है, उस से क्या तअज्जुब कि खुदा के कलामों को रह 
करे 06) बातिल बताए” पसेपुश्त डाले! जेरे पा 
मले”) बल्कि जो येह सब कुछ कलामुल्लाह के साथ कर चुका 
बोही रसूलुल्लाह (-८५५५५५८५५5५।५.) के साथ इस गाली पर जुरअत 
कर सकेगा ? मगर हां उस से दरयाफ्त करो”) कि आप की येह 
तकृरीर खुद आप और आप केअसातिजा में जारी हैया नहीं? !”! 
अगर नहीं तो क्यूं? और अगर है तो क्या जवाब है? हां इन बदगोयों 
से कहो ! क्या आप हजरात अपनी तकरीर के तौर पर जो आप ने 
(62) तमाम की तमाम बातें अम्बियाए किराम «४४» ६&८ को इस तरह 
मा'लूम हों कि कोई एक चीज भी इन के इलम से बाहर न हो (63) गुलत्‌ होना 
(64) ठुकरा दिया और झूटा करार दे दिया । (65) जानवरों के इलम के 
बराबर कहे या झुटला दे (66) खुदा की बात का इन्कार करे । (67) झूटा 
ठहराए । (68) पीठ के पीछे फेके । काबिले तवज्जोह न समझे । (69) पाउं 
के नीचे रोदे, कुचले । (70) पूछो । (7) या'नी येही बातें आप और आप 
ॐ), के उस्तादों को कह सकते हैं ! 
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मुहम्मद रसूलुल्लाह युलुल्लाह (-४५४४५८)४% ५७) की शान में जारी की, " 
खुद अपने आप से इसे दरयाफ्त की इजाजुत दे सकते हैं कि आप 
साहिबों को आलिम, फाजिल, मौलवी, मुल्ला, चुनीं, चुनां 
फुलां फुलां क्यूं कहा जाता है?” और हेवानात व बहाइम 
मसलन कृत्ते सुव्वर को कोई इन अल्फाज से ता'बीर नहीं करता!” 
इन मुनासिब के बाइस?” आप के अतबाअ व अजुनाब!”* 
आप की ता'जीम व तकरीम, तौकीर क्यूं करते ? दसतो पा पर 
बोसा देते हैं! '° और जानवरों मसलन उल्लू, गधे के साथ कोई 
येह बरताव नहीं बरतता इस की वजह क्या है? कुल इलम!” 
तो कतअरन “7? आप साहिबों को भी नहीं और बा'ज में आप की 
क्या तख्सीस ? ऐसा इलम तो उल्लू, गधे, कुत्ते, सुव्वर सब को 
हासिल है तो चाहिये कि इन सब को आलिम व फाजिल व चुनीं 
ब चुनां कहा जाए “2? फिर अगर आप इस का इल्तिजाम करें 
कि हां हम सब को उलमा कहेंगे तो....फिर इलम को आप के 
कमालात में क्यूं शुमार किया जाता है? जिस अम्र में मोमिन बल्कि 
इन्सान को भी खुसूसिय्यत न हो, गधे, कुत्ते, सुव्वर सब को हासिल 
हो वोह आप के कमालात से क्यूं हुवा? और अगर इल्तिजाम न 
किया जाए तो आप ही के बयान से आप में और गधे, कुत्ते, सुव्वर 
में वजहे फर्क बयान करना जरूरी है। फकत 
(72) इज्जत व इकराम के अल्काबात वगैरा से क्यूं पुकारा जाता है ? 
(73) या'नी जानवरों मसलन कुत्ते और सुव्वर वगैरा को कोई आलिम, 
फाजिल वगैरा क्यूं नहीं कहता ? हालांकि इन को कुछ बातों का इलम तो होता 
ही है। (74) मौलवी व आलिम वगैरा होने की वजह से । (75) शागिर्द 
और पैरूकार या'नी दुम छिले । (76) हाथ और पाउं चुमते हैं । (77) गैब 


और जाहिर की तमाम बातें । (78) यकोनन। (79) अच्छे अच्छे अल्काबात 
6) से क्यूं पुकारा जाता है! 





हि 
FA 


www.dawateislami.net 


(| a= र 
25 पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) 





र वद TS ४5छप 
F मुसलमानो ! यूं दरयाफ्त करते ही ७०४०४००१) साफू ` 
खुल जाएगा? कि इन बदगोयों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(--५७५५५४५..) को कैसी सरीह शदीद गाली दी और इन के रब 
(५5) के कुरआने मजीद को जा बजा“? कैसा रदो बातिल 
कर दिया । मुसलमानो ! खास इस बदगो और इस के साथियों से 
पूछो, इन पर खुद इन के इकरार से कुरआने अजीम की येह आयात 
चस्पां हुई या नहीं । 
तुम्हार रब (5%) प्रमाता है : 

५८७४ (६ 5 Ol SH 55 UBS fk Cis 

FEN 3 Bie Fs pls Gs 

FREE + 3 3 (; «७४४७ 290 » Us Giang 

C957 «9 04) VAP G3 | 
तर्जमा : और बेशक जरूर हम ने जहन्नम के लिये फैला रखे हैं बहुत 
से जिन्न और आदमी उन के वोह दिल हैं जिन से हक को नहीं समझते 
और वोह आंखें जिन से हक का रास्ता नहीं सूझते और वोह कान जिन 
से हक्‌ बात नहीं सुनते । वोह चोपायों की तरह हैं!) बल्कि इन से 
भी बढ़ कर बहके हुवे । वोही गुमराह वोही लोग गृफ्लत में पड़े हैं।” 
और फ्रमाता है 
४ 5555 gis Bids eso ios Ul 5] 
४8 5 2७७२७ ५] [$ 6| + 59549 ४८-८६ ASS Cass ol 
(Pr err /॥ १.2६ 6% Ms sl 

(480) अन्नाह (0:£) की मदद से । (।8) साफ्‌ जाहिर हो जाएगा । 
| (282) जगह जगह । (।83) जानवरों की तरह हें | 
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” तर्जमा : क्या भला देख तो, जिस ने अपनी ख्वाहिश को अपना 
खुदा बना लिया तो क्या तू उस का जिम्मा लेगा ? या तुझे गुमान 
है उन में बहुत कुछ सुनते या अक्ल रखते हैं सो वोह नहीं मगर जैसे 
चोपाए बल्कि वोह तो उन से भी बढ़ कर गुमराह हैं । 
इन बदगोयों ने चोपायाँ का इलम तो अम्बया ५:५४.६४: के 
इल्म के बराबर माना। अब इन से पूछिये क्या तुम्हारा इलम अम्बिया या 
खुद हुजूर सय्यिदुल अम्बिया »७४।५४५.,०५ « के बराबर है? जाहिरन 
इस का दा'वा न करगे और अगर कह भी दें कि जब चोपायों से बराबरी 
कर दी, आप तो दो पाए हैँ“? बराबरी मानते कया मुश्किल 
है?।%°) तो यूं पूछिये तुम्हारे उस्तादों, पीरों, मुल्लाओं में कोई भी 
ऐसा गुजरा जो तुम से इलम में जियादा हो या सब एक बराबर हो? 
आखिर कहीं तो फर्क निकालेंगे १०) तो इन के वोह उस्ताद 
वगैरा तो उन के इकृरार से इलम में चोपायों के बराबर हुवे और येह उन 
से इलम में कम हैं, जब तो उन की शागिर्दी की,” और जो 
एक मुसावी से कम हो दूसरे से भी जरूर कम होगा तो येह 
हजरात खुद अपनी तकरीर की रू से चोपायों से बढ़ कर 
गुमराह हुबे।%% और इन आयतों के मिस्दाक ठहरे 7?) 
(84) या*नी खुद येह गुस्ताख तो दो पाउं वाले हें। (85) या*नी जब अम्बियाए 
किराम «४८७८ को इल्म में जानवरों के बराबर कह दिया तो खुद अपने 
बराबर कहना उन के लिये कोई बात मुश्किल बात नहीं । (86) किसी को तो 
अपने से जियादा इलम वाला कहेंगे (87) इसी लिये तो इन गुस्ताखों ने उन की 
शागिर्दी इख्तियार को । (88) या'नी दो मिकदारें अगर बराबर हों तो जो कोई इन 
दोनों में से एक से कम होगा वोह दूसरे से भी कम होगा । तो इन के उस्ताद तो इलम 
में जानवरों के बराबर हुवे और येह अपने उस्तादों से इलम में कम हैं तो गोया येह 
लोग जानवरों से इलम में कम हुवे और जब जानवरों से इल्म में कम हुवे तो जानवरों 
से बढ़ कर गुमराह और बदतर हुवे । (89) या'नी येह कुर आनी आयते पूरी तरह 
॥- की हालत बता रही हें। या इन का हाल इन आयतों के मुताबिक हो गया । | 





७] 


FA 


www.dawateislami.net 


tC नि न आओ र 
Mf पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) 





is 'स्ड Nr , ग्‌ NE 
११ ( “7१००, 05244 | HE, ४4559 ४ ४5 ५ Bll AS न 
(तर्जमए कन्जुल ईमान : मार ऐसी होती है और बेशक आखिरत की 
मार सब से बड़ी, क्या अच्छा था अगर वोह जानते ।) 

मुसलमानो ! येह हालतें तो उन कलिमात की थीं जिन में 
अम्बियाए किराम व हुजूरे परर सय्यिदुल अनाम! ५:५: 
पर हाथ साफ़ किये गए“?! फिर उन इबारात का क्या पूछना 
जिन में इसालतन बिल कस्द!??) रब्बुल इज्जत रै की इज्जृत 
पर हम्ला किया गया हो । 

खुदरा दारा?) इन्साफ ! क्या जिस ने कहा?” : “में ने 
कब कहा है कि में वुकूए किज़्बे बारी का 2? काइल नहीं हूं? 
या'नी वोह शख्स इस का काइल?0 है किखुदा बिल फे ली ह 
झूटा है झूट बोला, झूट बोलता है । उस की निस्बत!?* येह 
फुतवा देने वाला कि ''अगर्चे उस ने तावीले आयात में खता को 
मगर ताहम उस को काफिर या बिदअती या दाल्ल कहना नहीं चाहिये" 
जिस ने कहा कि “उस के कोई सख्त कलिमा न कहना चाहिये (77?) 
(90) जमाने भर के इमाम, आका व मौला (-:५१५५:८५४५-:) । (9]) बे इज्जुती 
व तौहीन की गई । (92) यकीनी तौर पर जान बूझ कर (93) आळ्लाह (५55) 
के वासिते । (94) येह कोई दूसरा शख्स है । (95) आल्जाहङ तआला के 
(८६८८) झूट बोलने का, झळ्लाछ (५) को झूटा कहने वाला । (96) इकरार 
करने वाला । या'नी कोई शख्स कहता है: “मैं कब कहता हूं कि अल्लाह (५5) 
ने झूट नहीं बोला” या'नी मैं तो कहता हूं कि झूट बोला है। (97) अमली तौर पर । 
(98) उस के बारे में (उस खुदा को झूटा कहने वाले के बारे में) माजरा येह है 
कि किसी शख्स ने कहा : ““में ने कब कहा है कि में वुकूए किज्बे बारी का 
काइल नहीं ?” उस शख्स के बारे में रशीद अहमद गंगोही से फतवा पूछा गया 
तो उस ने फतवा दिया कि अगर्चे उस शख्स ने आयात के मतृलब को बयान 
करने में गलती की है लेकिन उस को न तो काफिर कहना चाहिये न बिदअती 
और न गुमराह बल्कि वोह पक्का मोमिन है । (99) कोई सख्त बात, बुरा भला 
नहीं कहना चाहिये या'नी फतवा दिया कि जो शख्स खुदा को झूटा कहे उसे कुछ मत 





5) कहो न वोह काफिर है न गुनहगार बल्कि पक्का मोमिन है । 4:८८ || 
॥ ॥ भ्रः न 2 = 
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® जिस ने कहा कि “इस मैं तक्फ़ीर उलमाए सलफ की लाजिम ») 
आती हैट? हनफी, शाफेई पर ता'न व तजलील नहीं कर 
सकता"? या'नी खुदा को «5८ झूटा कहना बहुत से उलमाए 
सलफ्‌ का भी मजृहब था। येह इख्तिलाफ्‌ हनफी शाफेई का सा है। 
किसी ने हाथ नाफु से ऊपर बांधे, किसी ने नीचे, ऐसा ही उसे भी 
समझो कि किसी ने खुदा को सच्चा कहा, किसी ने झूटा, लिहाजा 
ऐसे को तजूलील व तफ़्सीकृ से मामून करना चाहिये”? 
या'नी जो खुदा को झूटा कहे उसे गुमराह क्या मा'नी ? गुनहगार न 
कहो, क्या जिस ने येह सब तो उस मुकज्जब खुदा की निस्बत 
बताया“ और येही खुद अपनी तृरफ से बावस्फ़ इस बे मा'ना 
इकरार” कि ''कुदरत अलल किज्ब मअ इम्तिनाउल वुकूअ 
मस्लए इत्तिफाकिया है”) साफ सरीह कह दिया कि बुकूए 
किज्च के मा'ना दुरुस्त हो गए? या'नी येह बात ठीक हो गई 
कि खुदा से किज्ब वाकेअ हुवा, क्या येह शख्स मुसलमान रह सकता 
है? क्या जो ऐसे को मुसलमान समझे खुद मुसलमान हो सकता है? 
मुसलमानो ! खुदारा इन्साफ ईमान नाम काहे का था ? 07) 

तस्दीके इलाही का !“१° तस्दीक का सरीह मुखालिफ क्या है? 
(200) या'नी अगर उसे काफिर कहें तो गुजुश्ता जमाने के उलमाए किराम भी काफिर करार 
पाएंगे (गोया ब कौले गुस्ताख वोह सब भी खुदा को «।:८५ झूटा कहते थे) अगर उस शख्स को 
(जिस ने खुदा को झूटा कहा) काफिर कहते हैं तो इन उलमा को भी काफिर मानना पड़ेगा । 
(207) हनफ़ी येह नहीं कह सकता कि इमामे शाफेई के मानने वाले गुमराह हैं । 
(202) या'नी ऐसे शख्स को (जो आळ्लाह (५5) को «६८५ झूटा माने) न तो गुमराह 
कहना चाहिये न गुनाहगार। (203) या'नी येह फतवा तो उस शख्स के बारे में दिया जिस 

ने खुदा को झूटा कहा (कि उसे न तो गुमराह कहेंगे न गुनहगार) । (204) इस इकरार केबा वुजूद 
जिस की कोई हैसिय्यत नहीं । (205) (वोह गुस्ताख कहता है) कि अल्जाह (५5%) झूट बोल 
सकता है मगर बोलता नहीं फिर इस केसाथ ही कहता हैकिठ्लाह (५5%) ने झूट बोला ७३८ 
(206) या'नी येह बात साबित हो गई कि अळ्लाह (५६%) ने «६८८ झूट बोल दिया। 

60 (207) ईमान किस चीज का नाम था? (208) अल्लाह (५) को सच्चा मानने का। | 
(१ 





| 
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® तक्जीब~”) तक्जीब के क्या मा'ना हैं? किसी की तुरफ किज्ब “ 


( 
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मन्सूब करना?) जब सराहृतन खुदा को काजिब कह कर भी ईमान 
बाकी रहे तो खुदा जाने ईमान किस जानवर का नाम है ? खुदा जाने 
मजूस व हुनूद व नसारा व यहूद क्यूं काफिर हुवे ? इन में तो कोई साफ 
अपने मा'बूद को झूटा भी नहीं बताता । हां मा'बूदे बरहक्‌ की बातों 
को यूं नहीं मानते कि इन्हें उस को बातें ही नहीं जानते या तस्लीम नहीं 
करते । ऐसा तो दुन्या के पर्दे पर कोई काफिर सा काफिर भी शायद 
न निकले-!! कि खुदा को खुदा मानता, उस के कलाम को उस का 
कलाम जानता और फिर बे धड़क कहता हो कि उस ने जूट कहा, उस 
से वुकूए किज्ब की मा'ना दुरुस्त हो गए । 

गृरजु कोई जीइन्साफू-! शक नहीँ कर सकता कि इन 
तमाम बदगोयों ने मुंह भर कर आळ्लाह ५ व रसूल 
४5०४%८७५८४० को गालियां दी हैं, अब येही वक्त इम्तिहाने 
इलाही है, वाहिदे कृह्हार जब्बार #ह से डरो और वोह आयतें कि 
ऊपर गुजुरीं, पेशे नजुर रख कर अमल करो। आप तुम्हारा ईमान“! 
तुम्हारे दिलों में तमाम बदगोयों से नफरत भर देगा। हरगिज्‌ आल्जाह 
४४४ व रसूलुल्लाह «४5४0४. के मुकाबिल तुम्हें उन की 
हिमायत न करने देगा तुम को उन से घिन आएगी!” न कि उन 
को पच करो! झला ५5 व रसूल /595%४0५5४४. के 
मुकाबिल उन की गालियों में मोहमल व बेहूदा तावील घड़ो ।!°) 

लिल्लाह इन्साफ ! अगर कोई शख्स तुम्हारे मां-बाप, 
उस्ताद, पीर को गालियां दे और न सिर्फ जुबानी बल्कि लिख 
(209) झूटा मानना । (20) किसी को झूटा कहना । (2]4) पूरी दुन्या में 
शायद बड़े से बड़ा काफिर भी ऐसा न हो कि जो अपने खुदा (मा'बूद) को झूटा 
कहता हो । (22) इन्साफ करने वाला । (23) तुम्हारा ईमान खुद ब खुद । 
(24) नफरत महसूस होगी । बुरा लगेगा । (25) बात बदलने को कोशिश 
करो । (246) बे मा'ना और बेकार गन्दी बहाना बाजी करो । यूं कि नहीं नहीं 


[+ हमारे हजुरत का येह मतलब नहीं वोह मतलब नहीं वगैरा वगैरा । 
पा क्र /; 
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कर छापे, शाएअ करे । क्या तुम उस का साथ दोगे या उस मे 
की बात बनाने को तावीलें घड़ोगे या उस के बकने से बे परवाही 
कर के उस से बदस्तूर साफ़ रहोगे ?“!”) नहीं नहीं ! अगर तुम 
में इन्सानी गैरत, इन्सानी हमिय्यत, मां बाप की इज्जत हुरमत 
अजमत महब्बत का नाम-निशान भी लगा रह गया“! है तो 
उस बदगो दुश्नामी की सूरत से नफरत करोगे, उस के साए से दूर 
भागोगे, उस का नाम सुन कर गैजु लाओगे जो उस के लिये 
बनावटें गढ़े“!?) उस के भी दुश्मन हो जाओगे, फिर खुदा के 
लिये मां बाप को एक पल्ले में रखो झल्लाह वाहिदे कह्हार व 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (४५८05) की इज्जूत व अजमत 
पर इमान को दूसरे पल्ले में, अगर मुसलमान हो तो मां-बाप को 
इज्जृत को झळ्नाह ५% व रसूल सूल ५८४५५५८५५५. की इज्जुत से 
कुछ निस्बत न मानोगे““? मां बाप की महब्बत व हिमायत को 
अन्ना ५5 व रसूल ८५७५६५५४४५. की महब्बत व खिंदमत 
के आगे नाचीजु जानोगे । तो वाजिब वाजिब वाजिब, लाख लाख 
वाजिब से बढ़ कर वाजिब कि इन बदगो से वोह नफरत व दूरी व 
गैज्‌ व जुदाई हो कि मां-बाप के दुशनाम दहिन्दा“”'? के साथ इस 
का हजारवां हिस्सा न हो। येह हैं वोह लोग जिन के लिये उन सात 
ने'मतों की बशारत है | मुसलमानो ! तुम्हारा येह जुलील““ 
(227) पहले की त्रह तअल्लुकात रखोगे । (28) बराए नाम भी मां-बाप की 
महब्बत दिल में हो तो । (239) झूटे बहाने बनाए । (220) या'नी येह तस्लीम 
करोगे कि अल्लाह (७&) और रसूल (.४४८५५४४५०) की इज्जत के सामने 
हमारे मां-बाप की इज्जुत की कोई हैसिय्यत नहीं । (224) गाली बकने वाले । 
(222) यहां आशिके माहे रिसालत, आ'ला हजुरत (८८५.४५५८) आजिजी फरमाते 
हुवे अपने आप को जलील कहते हैं हालांकि अल्लाह (#5 ने आप «९५०६५८४5 
को वोह इज्जृत दी कि आप ५८५८५८४ को करोड़ों सुन्नियों का इमाम, चौदहवीं 
सदी का मुजदिद और अरबो अजम के उलमाए हक्क का पेश्वा बना दिया । वाह 


क्या खूब खैर ख्त्राही फुरमाई है कि करोड़ों सुन्नियों का ईमान बचाया और इन्हे 
| अंग्रेजों के एजन्टों के दाम में आने से खूबरदार किया “%।७०१८८००% 
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) खैरख्वाह 70) उम्मीद करता है कि झान्लाह्ल वाहिदे कहहार की | 
आयात और इस बयाने शाफी वाजेहुल बस्यिनात? के बा'द 
इस बारे में आप से जियादा अर्ज की हाजत न हो तुम्हारे ईमान खुद 
ही इन बदगोयों से वोही पाक मुबारक अल्फाज बोल उठेंगे जो 
तुम्हारे रब (5) ने कुरआने अृजीम में तुम्हारे सिखाने को कोमे 
इब्राहीम -.-२५४५.०५५ से नकल फरमाए । 
तुम्हारा २ब (५5) फ्‌रमाता है : 
Fs GLO] Fs IE ८ &८ 67 (93७ 8१७० ३००० ;4 ७56 55 
Mf UA 85 (54 5४॥55 (६555४ | थी। ५35 59 635: 025 
CN) Esco dlls Vos i 
तर्जमा : बेशक तुम्हारे लिये इब्राहीम और उस के साथ वाले 
मुसलमानों में अच्छी रीस“) है जब वोह अपनी कौम से बोले 
बेशक हम तुम से बेजार हैं और उन सब से जिन को झळ्लाह के 
सिवा पूजते हो । हम तुम्हारे मुन्किर हुवे“ और हम में और 
तुम में दुश्मनी और अृदावत हमेशा को जाहिर हो गई जब तक तुम 
एक अल्लाह पर ईमान न लाओ । 


२ फरमाता है : 


Cerise) rp iss al ghd Bk (5६४ 
तर्जमा : बेशक जरूर उन में तुम्हारे लिये उम्दा रीस थी। उस के लिये 
जो झळ्जाङ और कियामत के दिन की उम्मीद रखता हो और जो 
मुंह फेरे तो बेशक अल्लाह ही बे परवाह सराहा गया है |“? 
(223) भलाई चाहने वाला । (224) वाजेह दलीलों वाले शिफा बख्श बयान के 


बा'द । (225) नुमूना । (226) हम ने तुम्हारा इन्कार किया । (227) ता'रीफ 
6) किया गया है । 





टन 
पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'बते इस्लामी) 


हि 
FA 
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B= निम्न 2 bo 

4 या'नी वोह जो तुम से येह फरमा रहा है कि जिस तरह मेरे “ 
खलील और उन के साथ वालों ने किया कि मेरे लिये अपनी कौम 
के साफ दुश्मन हो गए और तन्‍्का तोड़ कर? उन से जुदाई कर 
ली और कह दिया कि हम से तुम्हारा कुछ अलाका नहीं ““”? हम 
तुम से कतई बेजार हें तुम्हें ऐसा ही करना चाहिये येह तुम्हारे भले 
को तुम से फरमा रहा है, मानो तो तुम्हारी खेर है न मानो तो 
अल्लाह को तुम्हारी कुछ परवाह नहीं जहां वोह मेरे दुश्मन हुवे 
उन के साथ तुम भी सही, में तमाम जहान से गृनी हँ ““0) और 
तमाम खूबियों से मौसूफ, ५:55: 

येह कुरआने हकोम के अहकाम थे झल्लाड ५७:७ 

जिस से भलाई चाहेगा उन पर अमल की तौफीक देगा मगर यहां 
दो फिर्के हैं जिन को इन अहकाम में उज्जु! पेश आते हैं अव्वल 
बे इलम नादान, इन के उत्र दो किस्म के हैं : 
उज्रे अव्बल : फुलां”) तो हमारा उस्ताद या बुजुर्ग या दोस्त है 
उसे काफिर क्यूं कर मानें ?“? इस का जवाब तो कुरआने 
अजीम को मुतअृद्दिद आयात सुन चुके कि रब ढ ने बार बार बता 
कर सराहतन-*? फुरमा दिया कि गृज॒बे इलाही से बचना चाहते 
हो तो इस बाब में“) अपने बाप की भी रिआयत न करो । 
(228) मुकम्मल तौर पर तअल्लुक कतुअ्‌ कर के। (येह जुम्ला मुहावरतन 
बोला जाता है) । (229) कोई तअृल्लुक नहीं । (230) तमाम जहानों से 
बेपरवाह हूं किसी का मोहताज नहीं । (23) रुकावटें (232) गुस्ताख 


(233) उसे काफिर कैसे मानें ? (234) साफ साफ, खुल्लम खुल्ला । 
80 (235) इस बारे में । 





i 
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' उज्रे दुबुम : “साहिब येह बदगो लोग भी तो मौलवी हैं, भला ` 
मौलवियों को क्यूं कर काफिर समझें या बुरा जानें ?” 
इस का जवाब......... 
तुम्हार शब (5 प्रमाता है : 
७४ (54 «५ gle hols si 55355] 
94: 09 35 945 045 ५ ६५०७ १,००४ ७८ (45 495 9११८ 
(rrp cto wl) rrp ais NE wll 
तर्जमा : भला देखो तो जिस ने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा 
बना लिया और झूला ने इल्म होते साते उसे गुमराह 
किया और उस के कान और दिल पर मुहर लगा दी और उस की 
आंखों पर पट्टी चढ़ा दी तो कौन उसे राह पर लाए झळ्लाह के 
बा'द तो क्या तुम ध्यान नहीं करते ? 
और प्रमाता है : 
yh Sus hss Hf Bll Sl ie 
wal sl L335 Gal aE Cs Gus sd Us 
(04%) dopo Nis £ ॥ ५५-६४ ४ 4॥५ 
तर्जमा : “वोह जिन पर तौरेत का बोझ रखा गया फिर उन्हों ने उसे 
न उठाया उन का हाल उस गधे का सा है जिस पर किताबें लदी हों, 
क्या बुरी मिसाल है उन की जिन्‍्हों ने खुदा की आयतें झुटलाई और 
अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता ।” 


और फरशमाता है : 
|. (236) इल्म होने के बा वुजूद । 
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कुछ न हि 7 
SF Shpall ag Us gla El १५४) Tels pelle ol 
3 PSH lS ES tg 0355 bbls Vo PE 5 
Hl Gaol ०2४5 ६ ६0५३ ४ ८5 338) ५4 405: 
Fails bl iS Gel APN YE 7 VTP ois 
35 023 555६ &>६व॥ 5६8 4५8६ sap Sls 
AIDA ITY, छू १ VAP isl oA ८४] 
तर्जमा : “उन्हें पढ़ कर सुना उस की खबर जिसे हम ने अपनी 
आयतों का इल्म दिया था वोह उन से साफ निकल गया तो शैतान 
उस के पीछे लगा कि गुमराह हो गया और हम चाहते तो इस इल्म 
के बाइस उसे गिरे से उठा लेते “? मगर वोह तो जमीन पकड़ 
गया) ओर अपनी ख्वाहिश का पैरू हो गया तो उस का हाल 
कुत्ते की तुरह हे तो उस पर बोझ लादे तो जुबान निकाल कर हांपे 
और छोड़ दे तो हांपे येह उन का हाल है जिन्हों ने हमारी आयतें 
झुटलाई । तो हमारा येह इरशाद बयान करो शायद येह लोग सोचें । 
कया बुरा हाल है उन का जिन्‍्हों ने हमारी आयतें झुटलाई वोह अपनी 
ही जानों पर सितम ढाते थे । जिसे खुदा हिदायत करे वोही राह पर 
है और जिसे गुमराह करे तो वोही सरासर नुक्सान में हैं । 
या'नी हिदायत कुछ इल्म पर नहीं, खुदा के इख्तियार में 
है । येह आयतें हैं और हदीसें जो गुमराह आलिमों की मजुम्मत में 
हैं इन का शुमार ही नहीं यहां तक कि एक हदीस में है । 
दोजख के फिरिश्ते बुत परस्तों से पहले इन्हें पकड़ेंगे, येह कहेंगे 
क्या हमें बुत पूजने वालों से भी पहले लेते हो ? जवाब मिलेगा : 
(239),0६9 ०:6,६०:८५ 
(237) संभाल लेते । (238) अपनी बात पर अड़ गया । (239) जानने वाले 
४), और अन्जान बराबर नहीं । 
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fe भाइयो ! आलिम की इज्जुत तो इस बिना पर थी कि वोह 
नबी का वारिस है, नबी का वारिस वोह जो हिदायत पर हो और जब 
गुमराही पर है तो नबी का वारिस हुवा या शैतान का? उस वक्त उस 
की ता*जीम नबी की ता*जीम होती। अब उस की ता'जीम शैतान की 
ता'जीम होगी । येह उस सूरत में है कि आलिम, कुफ्र से नीचे-* 
किसी गुमराही में हो जैसे बद मजृहबों के उलमा फिर उस को क्या 
पूछना जो खुद कुफ्रे शदीद में हो-*? उसे आलिमे दीन जानना ही 
कुफ्र है न कि आलिमे दीन जान कर उस की ता'जीम । 
भाइयो ! इल्म उस वक्त नपअ देता है कि दीन के साथ हो 
वरना पंडित या पादरी क्या अपने यहां के आलिम नहीं । इन्लीस 
कितना बड़ा आलिम था फिर क्या कोई मुसलमान उस को 
ता*जीम करेगा? उसे तो मुअल्लिमुल मलकूत कहते हैं या'नी फिरिश्तों 
को इलम सिखाता था । जब से उस ने मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(४७४८६०१५८४७४५) की ता'जीम से मुंह मोड़ा । हुजूर (:८५७५५८५८०५.) 
का नूर कि पेशानिये आदम ५: में रखा गया,” उसे 
(240) या'नी कम (24) या'नी जो खुद पक्का काफिर हो उस के बारे में ता'जीम 
का खयाल कैसा ? (242) या'नी आदम (८५:५) की मुबारक पेशानी में 
हुजूर (“::0:::८0५5%/-.) के मुबारक नूर को रखा गया था । येह हदीस 
तृबरानी ने मोअजमे कबीर और अब्‌ नुऐम ने हिल्या में अनस (८०७०) 
से रिवायत को नीज तफ्सीरे कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी जि. 455 जेरे 
Al gre G3 plng Alea jg ०००० yp Of GAY IN Spd yal SEN 0)... yl SO ld as 
तफ्सीरे नेशापूरी जि. 3 स. 7 5७७ ४७४) शान] (०१०७, EY OS CRY 
दोनों इबारतों का हासिल येह है कि फिरिश्तों का आदम ,५:॥५४८ को सजदा करना 
|) इस लिये था कि उन की पेशानी मैं नूरे मुहम्मद (0:5१059:50८5%0.) था । ॥ 
७. न 
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सजदा न किया 3) उस वक्त से ला 'नते अबदी 244) का तौक 
उस के गले में पडा, देखो जब से उस के शागिदने रशीद//?) 
उस के साथ क्या बरताव करते हैं, हमेशा उस पर ला'नत भेजते 
हैं । हर रमजान में महीना भर उसे जन्जीरों में जकड़ते हैं, कियामत 
के दिन खींच कर जहन्नम में धकेलेंगे । यहां से इलम का जवाब भी 
वाजेह हो गया और उस्ताज़ी का भी । 

भाइयो ! करोड़ अफ्सोस है उस इद्िआए मुसलमानी( 
पर कि ल्ला वाहिदे कहार और मुहम्मद रसूलुल्लाह सय्यिदुल 
अबरार (-४»४%८४५४०७४) से जियादा उस्ताद की वुक्अत हो 
अल्लाह ५5 व रसूल #८४५५५८५. से बढ़ कर भाई या 
दोस्त, या दुन्या में किसी की महब्बत हो । 
ऐ रब ! हमें सच्चा ईमान दे सदका अपने हबीब 
(*४४५५४८५-5) कौ सच्ची रहमत का, आमीन । 
फिर्कए दुवुम 
मुआनिदीन 257) वो दुश्मनाने दीन कि खुद इन्कारे 
जरूरियाते दीन24४) रखते हैँ249) और सरीह कुफ्रन कर के 
अपने ऊपर से नामे कुफ्र को मिटाने को इस्लाम व कुरआन व खुदा 


246) 


(243) गुज॒श्ता हाशिया (244) हमेशा हमेशा के लिये अल्लाह (&£) की 
रहमत से दूरी या'नी कभी भी उस पर रहमते रब न होगी । (245) मलाइका । 
होनहार शागिर्द) (246) मुसलमान होने का दा'वा । (247) दुश्मन । 
(248) वोह बातें जिन पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिये जरूरी है अगर 
कोई इन्कार करे तो काफिर हो जाए मसलन अल्लाह (5%) को एक मानना 
हर ऐब से पाक मानना, तमाम अम्बियाए किराम »४$/ ८७८ को नबी मानना 
आका (7८५४५५५८५७४८५..) को आखिरी नबी मानना, येह अकीदा कि अल्ला 
(५5४) ने हुजूर (-४७४५८८0५८%/) को बा'ज इल्मे गैब अता फरमाया । 

ॐ) (249) खुद तो इन अकाइद से इन्कार करते हैं । 
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ऽ = च नन 
° और रसूल व ईमान के साथ तमस्खुर5 करते हैं और बराहे ) 
इग्वा व तल्बीस! व शेवए इब्लीस~”) वोह बातें बनाते हैं 
कि किसी तुरह जुरूरियाते दीन मानने की कैद उठ जाए |“) 
जाए, बस कलिमे का नाम लेता हो फिर चाहे खुदा को झूटा कज्जाब 
कहे, चाहे रसूल (,८५४५५:८५८४४५.:) को सड़ी सड़ी गालियां दे, इस्लाम 
किसी तरह न जाए ; (७७ «८० »|) ०७५४५ 508 (५ ,«४ 4, थी (६४४ 2; 
तर्जमए कन्जुल ईमान : बल्कि झळ्लाह ने उन पर ला'नत 
फृरमा दी उन के कुफ्र के सबब तो उन में थोड़े ईमान लाते हैं 
येह मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के अृदू, अवाम को 
छिलने“* और खुदाए वाहिदे कृह्हार का दीन बदलने के लिये 
चन्द शैतानी मक्र पेश करते हैं । 
मक्के अव्वल 
इस्लाम नाम कलिमा गोई का है । हदीस में फुरमाया : 
४८०॥ 3409} 3५ ५७८५ तर्जमा : “जिस ने ५४5५3 कह लिया 
जन्नत में जाएगा ।” फिर किसी कौल या फे'ल की वजह से 
काफिर कैसे हो सकता है? मुसलमानो ! ज॒रा होशयार खबरदार, 


(250) मजाक । (25) गुमराह करने और शैतानी चालें चलने के लिये । 
(252) इब्लीस के त्रीके पर चलते हुवे । (253) जुरूरियाते दीन को 
मानना जुरूरी न रहे । या'नी अपनी मरजी से जिस शरई बात पर चाहा 
अमल कर लिया और जिसे चाहा छोड़ दिया । जिस नबी -५:५५:८ की चाही 

। तौहीन कर डाली (254) अवाम को घोका देने के लिये । | 
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इस मक्रे मलऊन का हासिल येह है? कि जुबान से «४५७ 
कह लेना गोया खुदा का बेटा बन जाना है, आदमी का बेटा अगर 
उसे गालियां दे, जूतियां मारे, कुछ करे उस के बेटे होने से नहीं 
निकल सकता यूंही जिस ने «४४% कह लिया अब वोह 
चाहे खुदा (५%) को झूटा कज्जान कहे, चाहे रसूल 
(55५५६५७४८५.) को सडी सडी गालियां दे, उस का इस्लाम 

नहीं बदल सकता । 
डस मक्र”) व्ला जवाब 
इसी आयते करीमा ८८ ८.५5 5 में गुजरा, क्या लोग इस 
घमन्ड में हैं कि निरे इद्दिआए इस्लाम पर छोड़ दिये जाएंगे और 
इम्तिहान न होगा ? इस्लाम अगर फुकृत कलिमा गोई का नाम था 
तो वोह बेशक हासिल थी फिर लोगों का घमन्ड क्यूं गलत्‌ था जिसे 
कुरआने अजीम रद्द फरमा रहा है, नीज : 
तम्हारश रब (८::£) फरमाता है 
Gabe GSS as HB eb Ss gl 
Or cre) RSH C3 Bh JAE 
तर्जमा : येह गंवार“*) कहते हैं : हम ईमान लाए । तुम फरमा 
दो: ईमान तो तुम न लाए, हां यूं कहो कि हम मुतीड़ल इस्लाम”) 
हुवे और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में कहां दाखिल हुवा ? 
(255) इस चालबाजी और धोका देही का मतृलब येह है । (256) या'नी 
ख्वाह कुछ भी करे, रहेगा उस का बेटा ही । (257) धोके । चालबाजियां । 


(258) जाहिल, देहाती । (259) इस्लामी हुकूमत के (महकूम) ताबेअ 
है हो गए । 
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और फ्रमाता है 
pia 5 | की 0545 4६८5 ७७ GAN SY 
CNN ol) PG I dl Bl Mg gs ie 
तर्जमा : मुनाफिकीन जब तुम्हारे हुजूर होते हैं, कहते हैं : हम गवाही 
देते हैं कि बेशक हुजूर यकीनन खुदा के रसूल हैं और आत्लाह खूब 
जानता है कि बेशक तुम ज॒रूर उस के रसूल हो ओर झलळ्लाह 
गवाही देता है कि बेशक येह मुनाफिक जरूर झुरे हैं। 
देखो कैसी लम्बी चोड़ी कलिमा गोई, कैसी कैसी ताकीदों 
से मुअक्कद, कैसी कैसी कूसमों से मुअय्यद हरगिज्‌ मूजिबे 
इस्लाम न हुई?) ओर अल्लाह वाहिदे कहार ने इन के झूटे 
कज्जाब होने की गवाही दी तो ० ५५54।9५।५७ ८ का येह 
मतलब गढ़ना°! सराहतन कुरआने अजीम का रदद करना है । 
हां, जो कलिमा पढ़ता, अपने आप को मुसलमान कहता हो उसे 
मुसलमान जानेंगे जब तक उस से कोई कलिमा, कोई हरकत, कोई 
फे'ल मनाफिये इस्लाम सादिर न हो, बा'दे सुदूरे 
मनाफी 2०3) हरगिज कलिमा गोई काम न देगी । 


(260) इन कसमों से इन का ईमान साबित न हुवा । (262) येह मतृलब 
अपनी तरफ से बयान करना (कि कलिमा पढ़ लो फिर चाहे कुछ भी करो 
मुसलमान ही रहोगे) । (262) इस्लाम के खिलाफ । (263) या'नी ईमान के 
खिलाफ कुछ कहने या करने के बा'द सिर्फ कलिमा पढ़ना फाइदा न देगा 
बल्कि इस ईमान के मुखालिफ अकीदे से तौबा भी करनी होगी । अगर इस 
अुकीदे से तौबा न करे और जुबान से कलिमे की रट लगाए जाए फिर भी 
काफिर ही रहेगा । मसलन कोई शख्स कहे कि ८५८ खुदा जालिम है और 
| उस के साथ कलिमा भी पढ़ता जाए तो काफिर ही रहेगा । 
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तम्हाश सब (५5) फरमाता है 


5६885 yi Re Vi 3s IE i als 
Cet coool) (६५99०, 

तर्जमा : खुदा की कसम खाते हैं कि उन्‍्हों ने नबी की शान में 
गुस्ताखी न की और अलबत्ता बेशक वोह येह कुफ्न का बोल बोले 
और मुसलमान हो कर काफिर हो गए ।'' 

इब्ने जरीर व तृबरानी व अबुश्शैखु व इन्ने मर्दविय्या 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८४०५८०६५८४ से रिवायत करते हैं : 
रसूलुल्लाह (,८५४४५:०५.5४।५-८) एक पेड़ के साए में तशरीफू 
फुरमा थे इरशाद फुरमाया अन करीब एक शख्स आएगा तुम्हें 
शैतान की आंखों से देखेगा वोह आए तो उस से बात न करना । 
कुछ देर न हुई थी कि एक करन्जी-°* आंखों वाला सामने से 
गुजरा, रसूलुल्लाह (-५४५०:८८८5 ५-०) ने उसे बुला कर फरमाया : 
(“तू और तेरे रफीक किस बात पर मेरी शान में गुस्ताखी के लफ़ज 
बोलते हैं ?'' वोह गया और अपने रफ़ीकों को बुला लाया। सब ने 
आ कर कृसमें खाई कि हम ने कोई कलिमा हुजूर को शान में बे 
अदबी का न कहा, इस पर अल्ला (%) ने येह आयत उतारी 
कि खुदा की कसम खाते हैं कि उन्हों ने गुस्ताखी न की और बेशक 
जरूर येह कुफ्र का कलिमा बोले और तेरी शान में बे अदबी कर के 
इस्लाम के बा'द काफिर हो गए | देखो अल्लाह गवाही देता है 
कि नबी की शान में बेअदबी का लफ्जु, कलिमए कुफ्र है और इस 
का कहने वाला अगर्चे लाख मुसलमानी का मुद्दई/“05) करोड 
बार का कलिमा गो हो, काफिर हो जाता है...... 


5) 264) नीली आंखों वाला । (265) मुसलमान होने का दा'वेदार | | 
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और प्रमाता है 
9 5 » २४5५ (593७४ ७७ &%४ (४७ ७५५ 
BSE Hs vo 53 Lis 38 Seg HN 
CN-t0 Fly) ५ (59७३ 55६ 
तर्जमा : ''और अगर तुम उन से पूछो तो बेशक जुरूर कहेंगे कि 
हम तो यूंही हंसी खेल में थे“ तुम फरमा दो क्या अल्लाह 
और उस की आयतों और उस के रसूल से ठठ़ा करते थे? बहाने 
न बनाओ तुम काफिर हो चुके अपने ईमान के बा'द ।'' 
इव्ने अबी शैबा व इव्ने अबी जरीर व इन्ने अल मुन्जिर व इन्ने 
हात्मुश्शैख इमाम मुजाहिद तलमीजे खास” सय्यिदुना 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८५५७४५८४5 से रिवायत फुरमाते हैं 
Fons ०८ Big lle BS Hes ds dl 
५98 88 & 855 gs still 55 045 0७ + “<: 
Clb sg USS 5 
तर्जमा : किसी की ऊटनी गुम हो गई, उस की तलाश थी, रसूलुल्लाह 
(८८५५५५८५४५..) ने रमाया ऊंटनी फुलां जंगल में फुलां जगह है 
इस पर एक मुनाफिक बोला ; ''मुहुम्मद रसूलुल्लाह (--५७५५६८५८5८५-) 
बताते हैं कि ऊंटनी फुलां जगह है, मुहम्मद गैब क्या जानें ?” 
इस पर झाल्जाह (5) ने येह आयते करीमा उतारी कि 
क्या अल्लाह व रसूल से ठड्ा करते हो? °° बहाने न बनाओ, 
तुम मुसलमान कहला कर इस लफ्ज के कहने से काफिर हो गए । 
(देखो : तफ्सीरे इमाम इब्ने जरीर मतृबए मिस्र, जिल्द दहुम सफ्हा 05 
व तफ्सीरे दुर मन्सूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती जिल्द सिवुम सफहा 254) 





(266) ऐसे ही मजाक कर रहे थे। (267) खास शागिर्द (268) मजाक उड़ाते हो । | 
: FR 
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5 मुसलमानो ! देखो मुहम्मद रसूलुल्लाह (.६६०४५८७५४४४०) “3 
की शान में गुस्ताखी करने से कि वोह गैब क्या जानें? कलिमा गोई 
काम न आई और अल्लाह तआला (५5) ने साफ फरमा दिया 
कि बहाने न बनाओ, तुम इस्लाम के बा'द काफिर हो गए। यहां से 
वोह हज्रात भी सबक लें जो रसूलुल्लाह के उलूमे गैब से 
मुतलकृन मुन्किर हैँ-*” देखो येह कौल मुनाफिक का है और इस 
के काइल”) को झळ्लाङ तआला व कुरआन व रसूल से ठड्ठ 
करने वाला बताया ओर साफ साफ काफिर मुर्तद ठहराया और क्यूं 
न हो ? गैब की बात जाननी शाने नबुव्वत है जैसा कि इमाम 
हुज्जतुल इस्लाम मुहम्मद गजाली अहमद कस्तृलानी मौलाना 
अली कारी व अल्लामा मुहम्मद जुरकानी बगैरहुम अकाबिरँ”! 
ने तसरीह फुरमाई जिस की तफ्सील रसाइले इल्मे गैब में ५७5 ०.2५ 
बरवजहे आ'ला मजकूर हुई” फिर इस की सख्त शामत“”>) 
कमाले जुलालत-?? का क्या पूछना ? जो गैब की एक बात भी, 
खुदा के बताए से भी, नबी (*८५४५०८५.४५.:) को मा'लूम होना 
मुहाल व नामुमकिन बताता हैं“? इस के नजदीक झळ्लाङ 
(५5) से सब चीजे गाइब हैं और झलळ्लाह को इतनी कुदरत 
नहीं कि किसी को एक गैब का इलम दे सके, अल्ला तआला 
(५5) शैतान के धोकों से पनाह दे। आमीन 


(269) कहते हैं कि झळ्लाह (५) ने आका (-८५४५०६०५४५-) को 
बिल्कुल भी इल्मे गैब नहीं दिया । (270) कहने वाला । (27।) और इन के 
इलावा दीगर बुजुर्गों ने वाजेह तौर पर इरशाद फुरमाया । (272) बेहतरीन 
तरीके से लिखी गई है । (273) बद बख्ती । बद नसीबी । (274) गुमराही । 
(275) या'नी कहता है कि अगर खुदा भी बताए तब भी नबी ५:५५: 





४). को मा'लूम नहीं हो सकता (4,४७८.५ केसा बुरा अकीदा है !) हि 
EAE पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) : लि! i 
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® हांबेखुदा केबताए”® किसी को जुरा भर का इल्म मानना, “ 
जरूर कुफ्रहै और जमीअ मा 'लूमाते इलाहिय्या को इल्मे मख्लूक का 
मुहीत होना भी बातिल^”” और अकसर उलमा के खिलाफ है। 
लेकिन रोजे अजल से रोजे आखिर तक का ४८५८४७ 
अल्नाङ तआला (५5%) के मा'लूमात से वोह निस्बत भी नहीं 
रखता जा एक जरे के लाखवें, करोड़वें हिस्से बराबर, तरी को, 
करोड़हा करोड़ समन्दरों से हो” बल्कि येह खुद उलमे 
मुहम्मदिय्या (५८५५६५५५८५०५० का एक छोटा सा टुकड़ा हैँ”? 
इन तमाम उमूर की तफ्सील ''अहौलतुल मक्किय्या'' वगैरहा में है। 
खैर तो येह जुमला मो 'तरिजा था“? और 2५५७७४ 
बहुत मुफ़ीद था, अब बहसे साबिक की तरफ औद कीजिये! 


(276) खुदा के बताए बिगर (277) और येह अकीदा रखना भी गलतु है कि किसी 
मख्लूक का इलम अल्ला तआला के इल्म के बराबर हैं या'नी अल्लाह (५5) ने 
किसी को अपने सारे उलूम मुकम्मल तौर पर अता फामा दिये येह अकीदा गलत है और 
अकसर उलमाए किराम इस अकीदे को ग॒लतृ फरमाते हैं। हां येह दुरुस्त है कि अल्लाह 
(५) अपने अम्बियाए किराम ५०४५ को अपने ला महदूद इलम में से '“कुछ 
इल्म'' अता फरमाता है लेकिन येह ''कुछड़ल्म'' दीगर मख्लूक के इल्म से बहुत जियादा 
होता है। और हमारे आका (-::५:५५८५:५-) को झन्लाह तआला ने दुन्या के पहले दिन 
से ले कर इस के आखिरी दिन तक का तमाम इलम अता फमाया और इस के इलावा भी 
बहुत सा इल्म अता फरमाया जिस को तफ्सील, लेने वाला जाने या देने वाला, हां इतना 
जुरूर है कि आका (-८५५५०५८:५--) का येह इलम झल्लाह तआला के ला महदूद इल्म 
के सामने गोया ऐसा ही है जैसे करोड़ों समन्दरों के सामने एक कत्रे का छोटे से छोटा हिस्सा 
और दीगर मख्लूकात का इलम आका (::5९५५५५३५..) के इलम के सामने ऐसा है जैसे 
गोया समन्दरों के सामने कृत्रा । (278) या'नी इस दुन्या के पहले दिन से ले कर 
आखिरी दिन तक जो कुछ हुवा या होने वाला है इस का इलम अल्लाह़ तआला के 
इल्म के सामने वोह हेसिय्यत भी नहीं रखता जो कत्रे को करोडो समन्दरों से है । 
(279) या'नी इस दुन्या के रोजे अव्वल से आखिर दिन तक जो कुछ हुवा या होने 
वाला है इस का इलम खुद आका (:८५६५५३५.-) के उलूम का एक छोटा सा हिस्सा है। 
(280) येह तो जिमनी तौर पर एक बात थी जो अस्ल मौजूअ से अलाहिदा थी 
(कि अस्ल मौजूअ तो गुस्ताखों की गुस्ताखाना इबारतें हैं ) (28) या'नी जो बहस 

हम कर चुके हैं इसी की तरफ़ दोबारा तवज्जोह फृरमाएं । 


he न+++ मनन कम 9 मम कम «मनन न +«++++++++++++मननन कन+++++++++++क नमन कम कक कन>+-+क «न क कक क न कक कक मनन ++ «नमन कक न ++-+++++--म- 
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मत्रे ढुवुम 

इस फिर्कए बातिला का मक्रे दुवुम येह है कि इमामे 
आ'जुम (५६७४) का मजृहब है कि 7 (३४ ८०।५८५४६ ५ 
तर्जमा : हम अहले किब्ला में से किसी को काफिर नहीं कहते और 
हदीस में है जो हमारी नमाज पढे और हमारे किन्ले को मुंह करे और 
हमारा जुबीहा खाए, वोह मुसलमान है । 

मुसलमानो ! इस मक्रे ख़बीस में इन लोगों ने निरी कलिमा 
गोई से अदूल कर केसिर्फकिन्ला रूई का नाम ईमान रख दिया”? 
या'नी जो किब्ला रू हो कर नमाज़ पढ़ ले, मुसलमान है अगर्चे 
अल्लाह (५) को झूटा कहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह (५4८५5४५. :) 
को गालियां दे, किसी सूरत किसी तरह इमान नहीं टलता । 
चूँ बुजूए मुहकमे बीबी तमीज्‌” ” 

अव्वलन इस मक्र का जवाब 
तम्हारा २ब (५5) प्रमाता है 
SA ol 9 BN US F58355 IHS Bl 0552 
Sig ISHS ३४ «5४ ५ ७ 6४5 
(Ie Flea) sills 

तर्ज॑मा : अस्ल नेको येह नहीं कि अपना मुंह पूरब (मशरिकृ) 
पश्चिम (मगुरिब) की तरफ़ करो बल्कि अस्ल नेकी येह है कि 
आदमी ईमान लाए अल्लाह और कियामत और फिरिश्तों और 
कुरआन और तमाम अम्बिया पर । 
(282) इन लोगों ने सिर्फ़ कलिमा पढने और मुसलमान कहलाने से बात बदल 
कर सिर्फ किब्ले को तरफ मुंह करने का नाम ईमान रख दिया । (283) जिस 
तरह कि एक जाहिल औरत येह नहीं समझती कि रीह वगैरा खारिज होने से बुजू 


कैसे टूट सकता है? इसी तरह येह गुस्ताखु नहीं समझते कि कुफ्रिय्या कलिमे से 
| इमान कैसे जा सकता है। 
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र वद 9 न 
देखो साफ फरमा दिया कि जरूरियाते दीन पर ईमान 
लाना ही अस्ल कार है बिगैर इस के नमाज्‌ में किन्ला को मुंह 
करना कोई चीजु नहीं, 
और प्रमाता है : 


9a] | (३१५० ।; ४५ 4५5२9 allt |3535 निर” ] 3} (633० (6 ss ८3 | es 3 


(॥( ७, ००००३) ६० ६. ७३४ ,५ (७७ ४) ७३5४ ४५ ८४ : 49 9] 
तर्जमा : और वोह जो खर्च करते हैं उस का कबूल होना बन्द न 
हुवा मगर इस लिये कि उन्‍्हों ने अन्लाह़ व रसूल के साथ कुफ्र 
किया और नमाज को नहीं आते मगर जी हारे“? और खर्च 
नहीं करते मगर बुरे दिल से । 

देखो इन का नमाज पढना बयान किया और फिर इन्हे 
काफिर फरमाया : कया वोह किब्ला को नमाज्‌ नहीं पढ़ते थे ? 
फुकतृ किब्ला कैसा ? किब्लए दिलो जां, का'बए दीनो ईमान, 
सरवरे आलमिय्यान («»४%८2५%/-) के पीछे जानिबे किब्ला 
नमाज पढ़ते थे, 
और फरमाता है : 


SBE ८५४ ५ ७ [9४0७5 (५५६८ ७४.६ + 55 I VS Gls NP Gd 
(Arie nt tp OH pds (६ ot Yk vl 
तर्जमा : फिर अगर वोह तोबा करें और नमाज बरपा रखें और जकात 
दें तो वोह तुम्हारे दीनी भाई हैं और हम पते की बात (आयते) साफ 
बयान करतें हैं इल्म वालों के लिये और अगर कौलो करार कर के फिर 
अपनी कृसमें तोड़े और तुम्हारे दीन पर ता'न करें तो कुफ्र के पेशवाओं से 
लड़ो, बेशक उन की कृसमें कुछ नहीं शायद बाज आए । 
(६). (284) नमाज्‌ पढ़ना तो नहीं चाहते मगर लोगों को दिखाने के लिये पढ़ते हैं । र 
| : 
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हु {96 5 छप 
0" देखो नमाज-जकात वाले अगर दीन पर ता'ना करें तो » 
उन्हें कुफ़ का पेश्वा, काफिरों का सरगना? फरमाया | क्‍या 
खुदा और रसूल की शान में वोह गुस्ताखियां दीन पर ता'न नहीं, 
इस का बयान भी सुनिये: _ 
तुम्हारा २ब (05) फ्‌रमाता है : 
BS Spl 5 HN BS BI ih 5 


हा जीजा i हौ ¢ s ~ ल्हि ल्म र 
oul ८2 री be i (oo (१-०० | १ ८७:०८) (७०० 





व 5 6 025 oil abs 

१6 (५,४54, थी (६६४ ७5५५ (65 [६६ ७७४ ४५७४७ 
(NC ol) ६६१ १६४० ८9५ ४ 

तर्जमा : कुछ यहूदी बात को उस की जगह से बदलते हैं ओर कहते 
हैं हम ने सुना और न माना और सुनिये आप सुनाए न जाएं और राइना 
कहते हैं जुबान फेर कर और दीन में ता'ना करने को और अगर वोह 
कहते हम ने सुना और माना और सुनिये और मोहलत दीजिये तो उन 
के लिये बेहतर और बहुत ठीक होता लेकिन उन के कुफ्र के सबब 
अल्ला ने उन पर ला'नत की है तो ईमान नहीं लाते मगर कम । 
कुछ यहूदी जब दरबारे नबुव्वत (८४५५५०५७5५. ) में 

हाजिर होते और हुजरे अक्दस (#:5५४५४८०४४४५) से कुछ 
अर्ज्‌ करना चाहते तो यूं कहते : ''आप सुनाए न जाएं !” जिस 
से जाहिर तो दुआ होती या'नी हुजूर को कोई, नागवार बात 
न सुनाए और दिल में बद दुआ का इरादा करते कि सुनाई 
न दे और जब हुजुरे अक्दस (-:४७४:४४०५८४४५) कुछ इरशाद 
फूरमाते और येह बात समझ लेने के लिये मोहलत चाहते तो 
राइना कहते जिस का एक पहलूए जाहिर” येह कि 
६) (285) काफ्रों के सरदार । (286) जाहिरी मा'ना । 
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हमारी रिआयत फरमाएं 7“? और मरादे खफी*%) रखते, ` 
या'नी रझनत वाला”) ओर बा'ज्‌ जबान दबा कर राईना कहते 
या'नी हमारा चरवाहा । 

जब पहलूदार बात”) दीन में ता'ना हुई, तो सरीह व 
साफ कितना सख्त ता'ना होगी बल्कि इन्साफ कोजिये तो इन 
बातों का सरीह भी उन कलिमात की शनाअत“?! को नहीं 
पहुंचता । बहरा होने की दुआ या रऊुनत या बकरियां चराने 
की निस्बत को उन अल्फाजु से क्या निस्बत कि शैतान से 
इल्म में कमतर या पागलों चौपायों से इलम में हमसर ?”? 
और खुदा की निस्बत वोह कि झूटा है, झूट बोलता है जो उसे झूटा 
बताए मुसलमान सुन्नी सालेह है ५७५५५४; 

सानियन : इस बहमे शनीअ्‌~?-› को मजृहबे सय्यिदुना 
इमाम (८८५८५५४) बताना हजुरते इमाम पर सख्त इफ्तिरा-? 
व इतहाम-?°) जब कि इमाम (०५.४१८४) अपने अकाइदे 
करीमा की किताबे मुतहहर^?° फिकृहे अक्बर में फरमाते हैं : 

plod JG Co 7852-०४) 7४52-४८ YS is Slog 

glial, न ५48 (43 Si | 3 ८999 Ses) 
(287) येह बात दोबारा इरशाद फूरमा दें ताकि हम बात को पूरी तरह समझ 
लें । (288) खुफिया इरादा (289) तकब्बुर करने वाला । (290) वोह बात 
जिस के कई मा'ना बनते हों कुछ वाजेह हों कुछ मख्फी (29) बुराई 
(292) या'नी उन मुनाफिकों को गुस्ताखियां (हुजूर “५४४५६८७5५५५. के लिये 
बहरा होने की दुआ करना या तकब्बुर वाला कहना या बकरियां चराने वाला 
कहना) अगर्चे कुफ्र है लेकिन येह अल्फाज्‌ उन गुस्ताखों के गुस्ताखाना कलिमात 
से बहुत हल्के हैं जिन्होंने आका (-८५७४५५:८५७5४/५-5) को इल्म में शैतान से 
भी कम बताया और आप (८५७५५८५5४५.:) को इल्म में «६८८ जानवरों 


के बराबर ठहरा दिया । (293) इन्तिहाई बुरे खयाल । (294) झूट । 
8), (295) तोहमत । झूटा इल्जाम । (296) पाक किताब । 
न 
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हुए ध्य््््््््च्च्च्य 98 
” तर्जमा : अल्लाह तआला (%&) की सिफतें क॒दीम हैं“ 2 न 
तो पैदा हैं न किसी की बनाई हुई तो जो इन्है मख्लूक 5) या 
हवादिस 022) कहे या इस बाब में तवक्कुफ 00०) करे या शक 
लाए वोह काफिर है और खुदा का मुन्किर । नीज्‌ इमामे हुमाम 
(८८५७४८५४) किताबुल वसिय्या में फरमाते हैं : 

Fh Hi Gia MN OS Ob J 
तर्जमा : ''जो शख्स कलामुल्लाह को मख्लूक कहे उस ने अृजुमत 
वाले खुदा के साथ कुफ्र किया ।'' 

शह फिकहे अक्बर में है: 

“290 (७ 4 Cady gl bE Ca oY rd J 

Sle Bs gh ol oi Hina gps Li 

5-३ JH ६-०; ३४ se ON Ln J Ga 

र sal | 4० , Hare 
तर्जमा : “इमाम फखरुल इस्लाम (<&3५«4/%2) फरमाते हें : 
इमाम यूसुफ (८५८४५४) से सिहृहत के साथ साबित है कि इन्हों 
ने फुरमाया : में ने इमामे आ'जम अबू हनीफ़ा (८८५५०५५८४) से 
मस्अलए खल्के कुरआन में मुनाजरा किया“?! मेरी और उन 
की राए इस पर मुत्तफिक हुई कि जो कुरआने मजीद को मख्लूक 
कहे वोह काफिर है और येह कोल इमाम मुहम्मद (०:०५७5५५६5) 
से भी ब सिहहृते सुबूत को पहुंचा ।”°” 


(297) हमेशा से है। (298) जिसे किसी ने बनाया हो । (299) जो हमेशा से न 
हो बल्कि बा'द में बनाया जाए, मख्लूक । (300) सोच बिचार (न इन्कार न 
इकृरार) । फाइदा : सच्चा होना अल्ला (५5) की सिफृत है तो जो इस का 
इन्कार करे या'नी इसे झूटा माने वोह काफिर है । (30।) आपस में दलाइल के 
साथ बात चीत की, कि कुरआने पाक मख्लूक है या नहीं ? (302) और येही 
ॐ), बात इमाम मुहम्मद (८५५८४) से भी साबित है या'नी आप ने भी येही फरमाया (7 


FR 
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नन त ११+ 8 

या'नी हमारे अइम्मए सलासा०१? #५४७४ का 
इजमाअ 0? व इत्तिफाक है कि कुरआने अजीम को मख्लूक 
कहने वाला काफिर है । कया मो'तजिला व करामिय्या व 
रवाफिज १०) कि कुरआन को मख्लूक कहते हैं उस किब्ले की 
तरफ नमाज्‌ नहीं पढ़ते, नफ्से मस्अला का जुजडइय्या 
लीजिये?” इमाम मजुहबे जहबे हनफ़ी सय्यिदुना इमाम अबू यूसुफ 
(८५5४१४) `'किताबुल खिराज ”' में फरमाते हैं 

4-55 ॥ 4758 45 ०७9 CH) fyi) Cs ona (२११) 
Bal ss Asal 00 523 

तर्जमा : ''जो शख्स मुसलमान हो कर रसूलुल्लाह (--५५५८५८४५-:) 
को दुश्नाम 06) दे या हुजूर (-5४५०४०५५८७४४७) की तरफ झूट 
की निस्बत करे या हुजूर (-७/४५८0५%/४-) को किसी तरह का 
ऐब लगाए या किसी वजह से हुजूर (-५/४५४८०५८४() की शान 
घटाए वोह यकीनन काफिर और खुदा का मुन्किर हो गया और उस 
की जोरू?) उस के निकाह से निकल गई ।'' 

देखो कैसी साफ तसरीह है कि हुजूरे अक्दस 
(-५५५५८५७5४३५..) की तन्क्रीसे शान“! करने से मुसलमान 
काफिर हो जाता है, उस की जोरू निकाह से निकल जाती है। क्या 
मुसलमान अहले किब्ला नहीं होता या अहले का'बा नहीं होता ? 
मगर मुहम्मद रसूलुल्लाह (,--५४५५५०५.5५-) को शान में गुस्ताखी 
के साथ किब्ला कबूल न कलिमा मकबूल, ८५७ ७०५६५ 
(304) इमामे आ'जृम व इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद «८५.५६४५ 
(305) उम्मत के बड़े बड़े इमामों का मृत्तफिका फैसला है (306) येह तीनों गुमराह 
फिके हैं जो कुरआन को मख्लूक मानते हैं। (307) जिस मस्अले में हम बहस कर रहे 
हँ (या'नी आका “४१४५४८७५८५०.८) ओर झलन्नाह (05%) की गुस्ताखी करने 


वाला चाहे किब्ला की तरफ नमाज पढे, काफिर है) इस मस्अले का उसूल देखिये । 
8), (308) गालौ । ऐब लगाना । (309) बीवी । (30) शान में कमी करने। ४ | 


: हा 
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वद = I00 hoe 
क सालिसन+!) ; असल बात येह है किइस्तिलाहे अइम्मा०!?) ` 
में अहले किब्ला वोह है कि तमाम ज॒रूरियाते दीन पर ईमान रखता 
हो, इन में से एक बात का भी मुन्किर हो तो कृतृअन इजमाअन काफिर 
मुर्तद है ऐसा कि जो इसे काफिर न कहे खुद काफिर है। शिफा शरीफ़ व 
बज्जाजिय्या व दुर्रर व गुरर व फृतावा खैरिय्या वगैरहा में है: 

28 9,439 4२५० a AUC) CH Gp ६८] 

तर्जमा : “तमाम मुसलमानों का इजमाअ है कि जो हुजूरे अक्दस 
(=८५६५५५६८५८5४५..) की शाने पाक में गुस्ताखी करे वोह काफिर है 
और जो इस के मुअज्जुब!-) या काफिर होने में शक करे वोह 
भी काफिर है ।'”” मजमउल अन्हुर व दुरे मुख्तार में है : 
8५8 ३५१५ (५ 6४ ७ 5 509 89,5०४) ७ 5 ८०० A i, 
तर्जमा ; “जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर 
हुवा उस की तोबा किसी तरह कबूल नहीं और जो उस के अजाब 
या कुफ्र में शक करे खुद काफिर है।" 

५४५५६५५ येह नफ्से मस्अला /? का वोह गिरां बहा 
जुज़्डय्या 7) है जिस में इन बदगोयो के कुफ्न पर इजमाए 
तमाम उम्मत की तसरीह है / 0 और येह भी कि जो इन्हें काफिर 
न जाने खुद काफिर है। 


(347) तीसरी बात (3।2) अइम्मा ५८४५।१४5 की मख्सूस, फन्नी बोलचाल 
(3।3) अजाब के मुस्तहिक होने में । (3।4) जेरे नजर सुवाल । (3।5) कीमती 
उसूल । कीमती इबारत । (36) वजाहत से लिखा है कि गुस्ताखे रसूल का 
|) काफिर होना तमाम उम्मत का मुत्तफिका फैसला है। 





हि 
FA 
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| Be स्स्बैतम्हीढुल ईमान मअ ईमान की पहचान॥ 


हे क 


तर्जमा : '“या'नी मुवाकिफु में है कि अहले किब्ला०!” को 
काफिर न कहा जावेगा मगर जब जुरूरियाते दीन या इजमाई 
बातों“! से किसी बात का इन्कार करें जैसे हराम को हलाल 
जानना और मख्फी नहीं कि हमारे उलमा जो फुरमाते हैं कि किसी 
गुनाह के बाइस अहले किब्ला की तक्फ़ीर, रबा नहीं!” इस से 
निरा किब्ला को मुंह करना मुराद नहीं कि गाली राफ़िजी”” जो 
बकते हैं2! कि जिब्रील -५:१५: को वही में धोका हुवा । 
अल्लाह तआला ने उन्हें मोला अली ८/0%&50५४४४५४ की तरफ 
भेजा था ओर बा'ज तो मौला अली 5/7%&50५८०/४४ को खुदा 
(37) किन्ला की तरफ रुख कर के नमाज पढ़ने वाले (38) वोह बातें जिन्हें 
सारी उम्मत तस्लीम करती है। (39) किसी गुनाह की वजह से अहले किब्ला को 
काफिर कहना दुरुस्त नहीं । (320) राफिजियोँ का एक फिका जो अपनी बद 
मणी में हद से बढ़ा हुवा है और कुफ्रियात बकता है। (324) बकवास करते हैं। (7 





शर्हे फिकृहे अक्बर में है 
LS 4 ५५३ ४) 3 )& 25८4 ४ ०७।५ ८] ५७ 
JG ale pagel 5-33)--+..५ 4५4०-०० ८-2 
५०१८८ 0292 Shey re Ys al caso 
Hh Se Ol i Hl दी 48052 25 
48 sie SOG oa sa sah i 
5७7 Bg ppb se gis os le 2। 
(७) 408, BN oa pd si SN 
aires a) ola 


र 
पेशवक्ाश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


| I0] [of 
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20 स्वत 20 रूम 
कहते हैं येह लोग अगर्चे किब्ला की तरफ नमाज पढेँ, मुसलमान नहीं 
और इस हृदीस की भी येही मुराद है जिस में फरमाया कि जो हमारी सी 
नमाज पढे ओर हमारे किब्ले को मुंह करे और हमारा जबीहा खाए 
वोह मुसलमान है ।” या'नी जब कि तमाम जुरूरियाते दीन पर 
ईमान रखता हो और कोई बात मनाफिये ईमान न करे....., इसी में है : 
HN Sh Ga Hl Ae a LN AL si 
cl pig SSL dsl) oles shag Yl iss ehh ogi 
sam hahha gh bh os ha sil Ly 
le ij pial Fj plo ois LE) eo chal sell 
35 भें Sp A By Hh le FN ld Crs 
HS hl ba i eg Ho ASN Glial yi de ih ys 

SUG ४ 98; 4.3 (॥ १५५४४; 
तर्जमा : ''या'नी जान लो कि अहले किन्ला से मुराद वोह लोग 
हैं जो तमाम जरूरियाते दीन में मुवाफिक हैँ“ जैसे आलम 
का हादिस होना”) अजसाम का हशर होना”? अल्लाह 
तआला (५5) का इलम तमाम कुल्लियात व जुज्इय्यात को 
मुहीत होना) और जो मुहिम % मस्अले इन की मानिन्द हैं, 
तो जो तमाम उम्र ताअृतों और इबादतों में रहे उस के साथ येह 
(322) तमाम जुरूरियाते दीन पर ईमान रखते हैं । (323) येह ईमान रखना 
कि दुन्या हमेशा से नहीं है बल्कि इसे झळ्लाहङ तआला ने बा'द में पैदा 
फुरमाया । (324) कियामत में जिस्म का दोबारा जिन्दा होना । (325) येह 


अकीदा रखना कि अल्लाह (0£:£) को हर बडी और छोरी बात का 
&) तफ्सीलन इल्म है। #औ अहम 
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| ५ क्र 


'तिकाद रखता हो कि आलम कदीम “० है या हुश्र न होगा या 
अल्ला तआला (५५%) जुज्झय्यात को नहीं जानता वोह अहले 
किब्ला से नहीं और अहले सुन्नत के नजदीक अहले किब्ला में 
किसी को काफिर न कहने से येह मुराद है कि उसे काफिर न कहेंगे 
जब तक उस में कुफ्र की कोई अलामत व निशानी न पाई जाए और 
कोई बात मूजिबे कुफ्र उस से सादिर न हो ।' 

इमामे अजल सय्यिदिल अजीज बिन मुहम्मद बुखारी 

हनफ़ी (८८5५६) तहकीके शर्हे उसूले हुसामी में फुरमाते हैं : 
0 (४०७ ७7६०० sic :40॥ 24 ७ २:७5 «5००३ 
a दी-> नी 6 53५० ८-४. २०७। ४५००-२७ 4... ५६५८।) 7:57॥ 
3७४ 5 ५,5३४ ८४ 2॥. 6 oh) Cbs Fl cs Oh A 

तर्जमा : ''बद मजुहब अगर अपनी बद मजुहबी में गाली?” हो 
जिस के सबब उसे काफिर कहना वाजिब हो तो इजमाअ में उस की 
मुखालफृत, मुवाफूकृत का कुछ ए'तिबार न होगा”) कि खता से 
मा'सूम होने की शहादत तो उम्मत के लिये आई है और वोह उम्मत 
ही से नहीं अगर्चे किब्ला की तरफ नमाज पढ़ता ओर अपने आप को 
मुसलमान ए'तिकाद करता हो इस लिये कि उम्मत किब्ला की तरफ 
नमाज पढने वालों का नाम नहीं बल्कि मुसलमान का नाम हे और येह 
शख्स काफिर है अगर्चे अपनी जान को काफिर न जाने” रह में है : 
(326) «५८८ येह अकीदा रखना कि दुन्या हमेशा से है जिस तरह झन्लाह 
(५5) हमेशा से है। जब कि ऐसा नहीं या'नी दुन्या हमेशा से नहीं है बल्कि 


जाल्जाङ (#) ने इसे बा'द में बनाया है । (327) हद से बढ़ा हुवा हो । 
328) येह फिर्के 
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SOO OEY Sra ALS BSN 
ANE 0५ lly de १००८ dsb blll 7: 
तर्जमा : ज्रूरियाते इस्लाम से किसी चीज में खिलाफ करने 
वाला बिल इजमाअ काफिर है अगर्चे अहले किन्ला से हो और उप्र 
भर ताआत” में बसर करे जैसा कि शर्हे तहरीर में इमाम बिन 
अल हुमाम ने फरमाया । कुतुबे अकाइद व फिकह व उसूल इन 
तस्रीहात से माला माल हैं । 
राबिअन : खुद मस्अला बदैही है क्या जो शख्स पांच 
वक्त किब्ला की तरफ नमाज पढ़ता और एक वक्त महादेव”! 
को सजदा कर लेता हो, किसी आकिल के नजुदीक मुसलमान हो 
सकता है? हालांकि आलला को झूटा कहना या मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(८५५५५५८५५5४५५) की शाने अक्दस में गुस्ताखी करना, महादेव 
के सजदे से कहीं बदतर है अगर्चे कुफ्र होने में बराबर है” 
C3) ais 8 ii a; 5 ८ 533) वजह येह कि बुत को सजदा 
अलामते तक्जीबे खुदा है“ और अृलामते तकजीब ऐन 
तक्जीब के बराबर नहीं) हो सकती और सजदे में येह 
एहतिमाल भी निकल सकता है कि महूज॒ तहिय्यत व मुजरा 
(329) इबादतों (330) या'नी जिसे समझने के लिये किसी दलील की 
जरूरत न हो (33) बड़ा बुत । (332) या'नी दोनों अकीदे कुफ्र ही हैं । 
(333) और येह इस लिये कि कुछ कुफ्र दूसरे कुफ्रियात से जियादा खूबीस 
होते हैं । (३३4) बुत को सजदा करना खुदा को झूटा कहने की अलामत है । 
(335) झूटा कहने की अलामत (बुत को सजदा करना) खुद खुदा को झूटा 


कहने से, कुफ्र में कमतर है। या'नी बुत को सजदा करना छोटा कुफ्र है और खुदा 
ॐ) को झूटा कहना बड़ा कुफ्र है । 
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||, पु को का ~ त hd 
® मकसूद हो, न इबादत |° और महूज॒ तहिय्यत फ़ी नफ्सिही | 
कुफ्र नहीं” व लिहाजा अगर मसलन किसी आलिम या 
आरिफ को तहिय्यतन सजदा करे, गुनहगार होगा, काफिर न 
होगा) इमसाले बुत में शरअ ने मुतृलकन हुक्मे कुफ्र बर बनाए. 
शिआर खास कुफ्र रखा हैं” ब खिलाफे बदगोई हुजूरे परतर 
सय्यिदे आलम (८५४५४५:०५८5५.:) कि फी नफ्सिही कुफ्र है“ 
(336) किसी को बुत के आगे सजदा करते देख कर येह भी सोचा जा सकता है कि शायद येह 
इबादत की निय्यत से सजदा नहीं कर रहा बल्कि महूजु अदब की वजह से झुक रहा है अलबत्ता 
इस पर कुफ्र का हुक्म इस सूरत में इस वजह से लगेगा कि बुत को सजदा करना काफिरों का 
खास मजुहबी तरीका है और येह शख्स उन की मुशाबहत कर रहा है। (337) अदब से 
झुकना बजाते खुद कुफ्र नहीं है। किसी आलिम या आरिफ को तहिय्यतन सजदा करे, गुनहगार 
होगा काफिर न होगा जब कि खुदा को झूटा कहना बड़ा कुफ्र है क्यूंकि गैरुल्लाह को सजदा 
करना सिर्फ अलामते कुफ्र है। और येह (खुदा को झूटा कहना) बजाते खुद कुफ्र है इसे यूं 
समझें कि जैसे खांसी होना, टीबी की अलामत है तो बीमारी तो खांसी भी है और टीबी भी, 
लेकिन खांसी जो किटीबी की अलामत है खुद टीबी से छोटी बीमारी है। (338) कोई किसी 
आलिम या बुजुर्ग को महूज॒ ता'जीम के तौर पर सजदा करे तो वोह सख्त गुनहगार तो होगा 
लेकिन काफिर नहीं होगा क्यूंकि येह बुजुर्ग या आलिम बुत नहीँ और इन्हें सजदा करना काफिरों 
का खास मज॒हबी तरीका भी नहीं है फिर अगर उस शख्स ने सजदा महूज अदब की वजह से 
किया हो तो हराम है कुफ्र नहीं और अगर इबादत की निय्यत से करता तो काफिर हो जाता गोया 
बुत को सजदा करने में निय्यत नहीं देखी जाएगी और उसे काफिर करार दिया जाएगा क्यूंकि 
बुत को सजदा करना काफिरों का खास मजृहबी तृरीका है और किसी बुजुर्ग को सजदा करे तो 
निय्यत का लिहाज रखा जाएगा या'नी अगर निय्यते इबादत हे तो काफिर और अगर निय्यत 
महजु अदब करना है तो सख्त गुनाहगार है लेकिन काफिर नही है। (339) या'नी बुतों वगैरा 
को सजदा करने से जो शरीअत काफिर करार देती है ख्त्राह अदबन सजदा करे या इबादत की 
निय्यत से, वोह इस वजह से कि बुतों वगेरा को सजदा करना काफिरों का खास मज॒हबी त्रीका 
है। (340) या'नी किसी को सजदा करना तो उस सूरत में कुफ्र होगा जब कि इबादत की 
निय्यत से कर या जिसे सजदा कर रहा है काफिरों का झूटा मा'बूद हो या'नी सजदा बजाते खुद 
कुफ्र नहीं है बल्कि बुत या काफिरों से मुशाबहत की बिना पर सजदा कुफ्र हो गया है और 
सरकार (,८५५५:८५५५५-.) की गुस्ताखी बजाते खुद कुफ्र है तो इन दोनों में ““गुस्ताखी '' 
४) जियादा खबीस कुफ्रहै । 
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मे'कोई एहृतिमाले इस्लाम नहीं! और मैं यहां इस फर्क पर £ 
बिना नहीं रखता” कि साजिदे सनम की तौबा बझजमाए 
ऊउम्मत मकबूल है-*? मगर सय्यिदे आलम (#:89४:४८0५४४४०) 
की शान में गुस्ताखी करने वाले की तौबा हजारहा अइम्मए दीन के 
नजदीक अस्लन कबूल नहीं-*” और इसी को हमारे उलमाए 
हनफ्िय्या से इमाम बजाजी व इमाम मुहक्किक अलल इतलाक 
इब्नुल हुमाम व अल्लामा उमर बिन नजीम साहिबे नहरुल फ़ाइक व 
अृल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह गजी साहिबे तन्वीरुल 
अब्सार व अल्लामा मौला खुसरू साहिबे दुररर व गुर्रर व अल्लामा जैन 
बिन नजीम साहिबे बहरुर्राइक व अश्बाह वन्नजाइर व अल्लामा खैरुद्दीन 
रमली साहिबे फतवा खैरिय्या व अल्लामा शेखी जादा साहिबे मजमउल 
अन्हुर व अृल्लामा मुददकिक मुहम्मद बिन अली हस्कफी साहिबे दुरं मुख्तार 
वगैरहुम अमाइदे किबार ,४%% +४7४ ने इख्तियार फ़रमाया :°* 
GAO) yi 8 3 5५ 5 % इस लिये कि अदमे कबूले 
तौबा सिर्फ हाकिमे इस्लाम के यहां है कि वोह इस मुआमले में 
बा'दे तौबा भी सजाए मौत दे वरना अगर तौबा सिदके दिल से 
है तो इन्दल्लाह मकबूल है,*” कहीं येह बदगो, इस मस्अले को 
(344) या'नी सरकार (८५४५५:८५५5५५-०) की गुस्ताख्ी हर पहलू से कुफ्र ही है 
सन्जीदगी से करे ख्त्राह मजाक से कौल से, करे ख्त्राह फे'ल से हर तुरह कुफ्र ही है 
इस्लाम किसी तरह नहीं । (342) यानी में येह नहीं कहता कि बुत को सजदा 
करने वाले और गुस्ताखे रसूल में बस इतना ही फूर्क है । (343) क्यूंकि बुत 
को सजदा करने वाला अगर तौबा करे तो सारी उम्मत का फैसला है कि उस 
की तौबा कबूल हो जाएगी । (344) बिल्कुल कबूल नहीं । (345) बड़े बडे 
बुजुर्गों ने इख्तियार (346) वाजेह हो कि इस मस्अले को तहकोक फतावा 
रजुवरिय्या में है । (347) यानी येह तौबा का कबूल न होना इस त्रह है कि 
हाकिमे इस्लाम उसे तौबा के बा'द भी कत्ल करेगा वरना अगर तौबा सच्चे 
दिल से है तो झन्लाह (५5) के हां मकबूल है । अलबत्ता हाकिमे इस्लाम 
[ अब भी उसे कत्ल करेगा ताकि दूसरों को इब्रत हो । 


(| a= र 
25 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) 





झर 
FA 


www.dawateislami.net 





कछ न" प्म्म्म्व।ए077 खु 
) दस्तावेज“) न बना लें कि आखिर तौबा कबूल नहीं फिर क्यूं 
ताइब होऊं ? नहीं नहीं तोबा से कुफ्र मिट जाएगा, मुसलमान हो 
जाओगे, जहन्नमे अबदी से नजात पाओगे, इस कदर पर 
इजमाअ#? हे। (350), i, ris; LS 45८५ 
तीसश म्क्र 
इस फिर्कए बे दीन का तीसरा मक्र येह है कि फिकह में 
लिखा है जिस में निनानवे बातें कुफ्र की हों और एक बात इस्लाम 
की तो उस को काफिर न कहना चाहिये । 
अव्वलन : येह मक्रे खबीस सब मक्रों से बद तर व जुईफू 
जिस का हासिल“) येह (है) कि जो शख्स दिन में एक बार 
अजान दे या दो रक्अृत नमाज पढ़ ले और निनानवे बार बुत पूजे 
संख फूंके) घन्टी बजाए वोह मुसलमान है कि इस में निनानवे 
बातें कुफ्र की हैं तो एक इस्लाम की भी है। येही काफी है हालांकि 
मोमिन तो मोमिन कोई आकिल उसे मुसलमान नहीं कह सकता । 
सानिय्यन : इस की रू से सिवा दहरिये के कि सिरे से खुदा 
के बुजूद ही का मुन्किर हो, तमाम काफिर, मुशरिक, मजूस, हुनूद व 
नसारा यहूद वगैरहुम दुन्या भर के कुफ्फार सब मुसलमान ठहर जाते हैं 
कि और बातों के मुन्किर सही आखिर वुजूदे खुदा के तो काइल हैं ! एक 
येही बात सब से बढ़ कर इस्लाम की बात बल्कि तमाम इस्लामी बातों 
की अस्लुल उसूल है? खुसूसन कुफ्फारे फलासिफा व आरिया 
वगैरहूम कि बजो 'मे खुद तौहीद के भी काइल हैं और 
यहूदो नसारा तो बड़े भारी मुसलमान ठहरेंगे कि तौहीद के साथ साथ 
(348) तहरीरी सुबूत । (349) या'नी इतनी ही बात पर उम्मत का मुत्तफिका 
फैसला है (350) जैसा कि रुल मुहतार वगैरा में है । (35) और अल्जाह 
(६५) जियादा जानने वाला है (352) जिस का खुलासा । (353) बुत परस्तों का 
खास मजुहबी बाजा बजाए। (354) तमाम उसूलों की बुन्याद (खुदा को मानना है) 
| Nd खुद अपने खयाल में । (356) अल्लाह (८5) को एक भी मानते हैं। ( 
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” अल्लाह तआला (#१) के बहुत से कलामों और हजारों नबियों 
और कियामत व हशर व हिसाब व सवाब व अजाब व जन्नत व 
नार वगेरा बकसरत इस्लामी बातों के काइल हैं । 
सालिसन : इस के रह में कुरआने अजीम की वोह आयतें कि 
ऊपर गुजरी काफी वाफी हैं जिन में बावस्फृ कलिमा गोई व नमाज 
ख्वानी 7) सिर्फ एक एक बात पर हुक्मे तक्फीर फुरमा दिया कहीं 
इरशाद हुवा ८५५ ५८; ।;;5 तर्जमा : वोह मुसलमान हो कर 
इस कलिमे के सबब काफिर हो गए । कहीं फुरमाया 
Ce wl) AS 2s 5 5 5 । ५545 9 ततर्ज॑मा : “बहाने न 
बनाओ तुम काफिर हो चुके इमान के बा'द”। हालांकि इस मक्रे 
खूबीस को बिना पर जब तक 99 से जियादा कुफ्र को बातें जम्ञ्‌ न 
हो जातां, सिर्फ एक कलिमे पर हुक्मे कुफ्र सहीह न था। हां शायद इस 
का येह जवाब दें कि खुदा की गलती या जल्दबाजी थी कि उस ने 
दाइरए इस्लाम को तंग कर दिया, कलिमा गोयों, अहले किब्ला को 
धक्के दे दे कर, सिर्फएक एक लफ्ज पर, इस्लाम से निकाला और फिर 
जबरदस्ती येह कि ४१४४५ उच्र भी न करने दिया न उज्र सुनने का 
कस्द किया । अफ्सोस कि खुदा ने पीरे नीचर/) या नदविय्या 
लेकचर“° या इन केहम खयाल“ किसी वसीउल इस्लाम") 
रीफार्मर 02) से मश्वरा न लिया । 0% ८.१ /& ६ 
(357) कलिमा व नमाज्‌ पढ्ने के बा वुजूद । (358) जिसे लोग सर सय्यिद कहते हैं 
इस शख्स ने दरजनों ऐसी बातों का इन्कार किया जिन का इन्कार कुफ्र है । 
(359) ''नदवतुल डलमा'' जो कि देवबन्दी इदारा है इस के मुदरिस । (360) इन 
जेसे ख़यालात रखने वाले । (36) इस्लाम की ऐसी ता'रीफ़ करने वाला जिस से 
काफिर भी मुसलमान करार पाएं । (362) अंग्रेजी का लफ् है लुग्वी मा'ना है इस्लाह 
और बेहतरी करने वाला इस्लाह पसन्द (तन्ज॒ के तौर पर फुरमाया) उस दौर में और 
मौजूदा दौर में भी बा'ज लोग ऐसे हैं जो दीन की बुन्यादें गिरा कर महूज सियासी बुन्यादों 
पर गुस्ताखों और दीन की धज्जियां उड़ाने वालों को भी मुसलमान तस्लीम करवाना 





४ चाहते हैं । (363) (खबरदार जालिमोँ पर अल्लाह (५) की ला'नत हे) 
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Bi न प 09 मकन 
राबिअन : इस मक्र का जवाब ; | 
तुम्हारा ब (५) प्हरमाता है 
"533 6५5 “5903 ८ (०5६६ ८935559 _5$4॥ ०5६३ ८9५० $:3| 
OB Lg ८5६5 ८ ६७ ,:9६८। ७८3७ ४) ८4५ 2॥5 
Gl sl A oP Basie 3s hls b 5554 
FA YG Fi Sais 35530 (6 BN Eps 
(NENG FI ATP Gia 
तर्जमा : तो क्या झल्लाह के कलाम का कुछ हिस्सा मानते हो 
और कुछ हिस्से से मुन्किर हो तो जो कोई तुम में से ऐसा करे उस 
का बदला नहीं मगर दुन्या की जिन्दगी में रुस्वाई और कियामत के 
दिन सब से जियादा सख्त अजाब की तुरफ पलटे जाएंगे और 
झल्नाङ तुम्हारे कौतकों °” से गाफिल नहीं येही लोग हैं 
जिन्हों ने उक़बा“°°) बेच कर दुन्या खरीदी तो उन पर से कभी 
अजाब हल्का हो न उन को मदद पहुंचे । 
कलामे इलाही में फुर्ज कोजिये अगर हजार बातें हो तो उन 
में से हर एक बात का मानना एक इस्लामी अकीदा है। अब अगर 
कोई शख्स 999 माने और सिर्फ एक न माने तो कुरआने अजीम 
फुरमा रहा है कि वोह इन 999 के मानने से मुसलमान नहीं बल्कि 
सिर्फ इस एक के न मानने से काफिर है, दुन्या में उस की रुस्वाई 
होगी और आखिरत में उस पर सख्त तर अृजाब जो अबदल 
आबाद तक कभी मौकूफू ०१” होना क्या मा'ना ? एक 
आन को हल्का भी न किया जाएगा न कि 999 का इन्कार करे और 
एक को मान ले तो मुसलमान ठहरे, येह मुसलमानों का अकीदा 
नहीं बल्कि ब शहादते कुर॒आने अजीम खुद सरीह कुफ्र है । 
(364) करतूतों, बुरे आ'माल (365) आखिरत । (366) हमेशा हमेशा तक । 
६ (367) रुक जाना, खत्म हो जाना । 
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पह नट {0 
थि खामिसन : अस्ल बात येह है कि फुकहाए किराम पर इन लोगो £ 
नेजीता इफतिरा“05) उठाया, उन्हाँ ने हरगिज कहीं ऐसा नहीं फ्रमाया 
बल्कि इन्हों ने ब खूस्लते यहूद”) (7५८५०५१ ००-४ ४९ 650 ०/५ 
यहूदी बात को उस के ठिकानों से फेरते हैं। तहरीफ तब्दील कर के कुछ 
का कुछ बना लिया, फुकृहा ने येह नहीं फरमाया कि जिस शख्स में 
निनानवे बातें कुफ्र की और एक इस्लाम की हो वोह मुसलमान है। 
570६४७ बल्कि उम्मत का इजमाअ है कि जिस में निनानवे 
हजार बातें इस्लाम की और एक कुफ्र की हो वोह यकीनन कृतृअन 
काफिर है। 99 कृतृरे गुलाब में एक बूंद पेशाब का पड़ जाए, सब 
पेशाब हो जाएगा मगर येह जाहिल कहते हैं निनानवे कृतुरे पेशाब 

में एक बूंद गुलाब का डाल दो, सब तृय्यिबो ताहिर हो जाएगा । 
हाशाकि (हालांकि) फुकहा तो फुकहा कोई अदना तमीज्‌ वाला भी 
ऐसी जहालत बके??? बल्कि फुकहाए किराम ने येह फरमाया है कि 
"जिस मुसलमान से कोई लफ्ज ऐसा सादिर हो जिस में सो पहलू 
निकल सकें, उन में 99 पहलू कुफ्र की तरफ जाते हों और एक 
इस्लाम की तरफ तो जब तक साबित न हो जाए कि उस ने खास 
कोई पहलू कुफ्र का मुराद रखा है हम उसे काफिर न कहेंगे कि 
आखिर एक पहलू इस्लाम भौ तो है ! क्या मा'लूम शायद उस ने 
येही पहलू मुराद रखा हो !'' और साथ ही फुरमाते हैं कि अगर 
वाकेअ में उस की मुराद कोई पहलूए कुफ्र है तो हमारी ताबील 
(368) साफ झूटा इल्जाम । (369) या'नी यहूदियों जेसी आदत से काम ले 
कर कि तर्जमा : “जिस तरह यहूदी बात को उस की असल जगह से बदल 
कर वहां रखते हैं जहां उन्हें अपना फाइदा नजर आता है'' इसी तरह येह 
गुस्ताख भी उलमाए किराम +£; की इबारतों में रदो बदल करते रहते हैं । 
४) (370) अल्लाह की कसम हरगिज्‌ ऐसी बात नहीं है । 0 | 
ˆ उङ्क; मजलिस अल म्दीनतुल इल्मि्या (दा CF 
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य = hoe 
' से उसे फाइदा न होगा०”! वोह इन्दल्लाह काफिर ही होगा”? 
इस की मिसाल येह है कि मसलन जैरद 075) कहे : “अग्र 074) को 
इल्मे कतई यकीनी गैब का है“) इस कलाम में इतने पहलू हैं: 
॥४ अम्र अपनी जात से गैबदान है“ 70) येह सरीह कुफ्रो शिर्क है 
G7 Dain cil ७०59 ०५-०० 35६59 ॐ ६2% अम्र आप तो 
गैबदान नहीं मगर जिन्न इल्मे गैन रखते हैं । उन के बताए से 
इसे गैन का इलम यकीनी हासिल है, येह भी कुफ्र है 
Fe Cai isi CN GEIB 6 bh os 
3 अम्र नुजूमी है। ६4) रम्माल”? है। ६5% सामुन्दरक% 
जानता, हाथ देखता है । ई6# कव्वे वगैरा की आवाज । 
7 हशरातुल अद्‌ के बदन पर गिरने 8% किसी परन्दे या वहशी 
चरिन्दे के दाहिने या बाएं निकल कर जाने ६9 आंख या दीगर 
(37।) या'नी अगर उस शख्स ने कुफ्री मा'ना का इरादा किया था और हम ने 
हुस्ने जुन को बजह से कुफ्र का फतवा न दिया तो इस का उसे कोई फाइदा न 
होगा या'नी काफिर तो वोह हो ही गया । (372) अल्लाह के दरबार में वोह 
अपनी निय्यत के मुताबिक काफिर ही गिना जाएगा । (373) कोई शख्स, बतौरे 
मिसाल । (374) कोई शख्स । बतौरे मिसाल । (375) अप्र को इल्मे कतई 
यकीनी गैब का है, या'नी जैद कहता है कि अम्र गैब की बात जानता है इस तृरह 
से कि इस के वाकेअ होने में जुर्रा बराबर शक व शुबा की गुन्जाइश नहीं । 
मसलन कल बारिश होने वाली है या हो कर रहेगी । (376) आळ्लाह (८5) 
के बताए बिगैर खुद ही गैब जान लेता है । (377) तर्जमए कन्जुल ईमान 
तुम फरमाओ गैब नहीं जानते जो कोई आस्मानों और जुमीन में हैं मगर झलळ्लाहङ 
(+०८//००/) (378) तर्जमा : जिन्‍नों की हकीकत खुल गई अगर गैब जानते 


होते तो इस ख्रारी के अजाब में न होते (४४००१५५) (379) नुजूमी (380) हाथ 
ॐ देखने का इल्म । 
a 





हि 
FA 


Wwww.dawateislami.net 


(| a= र 
ऐड पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'बते इस्लामी) 





is '्मृतम्हीदुल ईमान मभ ईमान व्ैपहचान £= ]।2 [PO 
£ आ'जा के फड्कने से शगून लेता? है। ६0% पांसा फेंक्रता है। “ 
]]} फाल देखता है। ६।2 हाजिरात%” से किसी को मा'मूल 
बना कर उस से अहवाल पूछता है । ई।3% मिस्मरीजम जानता है। 
।4 जादू की मेज ६5 रूहों को तख्ती से हाल दरयाफ्त करता 
है । ई6 कियाफादान है । {7» इल्मे जाइरजा-** से वाकिफ 
है इन जराएअ से उसे गैब का इल्मे यकीनी कतई मिलता हैँ” येह 
सब भी कुफ्र हैं रसूलुल्लाह (-८५४५५८५७८५--) फरमाते हैं : 
७2८ le JH gS i Jyh Baba YUE dl Ca 
आफ भी oy 5 Ul GE rains FSC gi CEE) 
(५५ & ३ 4४ ae’ dus A aye sil a SY Ls 
-(&ँछ) २००० 96 
।8) अम्र पर वहिये रिसालत-5°) आती है इस के सबब गैब 
का इल्म यकीनी पाता है जिस तरह रसूलों को मिलता था, येह 
अशह कुफ्र है | ० 
हि अल जज 
(38]) अन्दाजा लगाता है मसलन काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो जरूर 
कोई बुरी बात होगी । (382) मुर्दों की रूहों को बुलाने का अमल करता है । 
(383) जाइचा बनाता है। # हजरते अबू हुरैरा (८०५०६५८४१) से मरवी है : “जो 
किसी नुजूमी या काहिन के पास आए ओर इन के कोल की तस्दीक करे तहकीक 
उस ने उस का इन्कार किया जो मुहम्मद (८५४५५५६५७5५५..) पर नाजिल हुवा 
(या*नी कुरआने मजीद) (अहमद हाकिम) । अहमद और अबी दावूद की रिवायत 
है कि वोह शख्स बेजार हुवा उस से जो मुहम्मद (:५५५५६८५८४५५-८) पर नाजिल 
हुवा । (384) जब कि इन की वजह से गेब के इल्मे कृतुई यकोनी का दा'वा 
किया जाए जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है । (385) वही जो सिर्फ 
अम्बियाए किराम »<४9» ८७८ पर नाजिल हुई थी । (386) बड़ा कुफ्र है । 
(387) तर्ज॑मा : और लेकिन (मुहम्मद "८५५५५०५८5५.५) अन्ना के 
(&) रसूल हैं और आखिरी नबी हैं और आळ्लाछ हर शै को जानने वाला है। , | 


न हि | |! 
टा 
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| Ss -ृतम्हीदुल ईमान म ईमान की पहचान £ | []3 रू काख 
° ६।9% वही तो नहीं आती मगर बज्रीअए इल्हाम जमीअ गुयूब उस पर “ 
मुन्कशिफ हो गए हैं “%° उस का इलम तमाम मा 'लूमाते इलाही को 
मुहीतृ हो गया येह यूं कुफ्र है (कि) उस ने अम्र को इल्म में हुजूरे 
पुरनूर सय्यिदे आलम (,८५५५५.८५८४४५..) पर तरजीह दे दी कि हुजूर 
(-५४५८५५-.) का इल्म भी जमीअ मा'लूमाते इलाही को मुहीत नहीं । 
G0), 5g oils 6४6 &ड a 
GOD ae CS 505 (£)4:, iE 9 0 ५ (नसीमुररियाज्‌) 
20» जमीअ का इहाता न सही?” मगर जो उलूमे गैब उसे 
इल्हाम से मिले उन में जाहिरन बातिनन किसी त्रह किसी रसूल 
इन्सो मलक की वसातत व तबइय्यत नहीं?) अल्लाह 
तआला (४) ने बिला वासितृए रसूल असालतन(?? उसे 
गुयूब पर मुत्तलअ्‌ किया, येह भी कुफ्र है : 
(७,(/८१७०॥४//) 7६४ 5७ ५०) 6५ (४5६ द| 53 <a ul pAb) शु ८6 0) 
(388) गोया आळ्लाङ तआला ने उस के दिल में तमाम छुपी हुई बातों की 
मा'लूमात डाल दी हैं। (389) उसे अल्लाह के बराबर इल्म हासिल हो गया । 
(390) तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और 
अन्जान (१७८।५-१४.५-४**५.६) (397) तर्जमा : जिस ने कहा : फुलां शख्स सरकार 
(-८५७५५६८५७४४।५..) से जियादा इल्म वाला है यक़ीनन उस ने सरकार 
(५४४५.5) को ऐब लगाया या'नी आप (&<४४%£0५5%/<) की 
शान घटा दी और येह शान घटाना तौहीन है और उस के बारे में वोही मुआमला 
किया जाएगा जो सरकार (&«#४%£४0«%४-) को गाली देने वाले के साथ 
किया जाएगा । (392) उस शख्स का इलम इतना तो नहीं कि तमाम मा'लूमाते 
इलाही के बराबर हो । (393) उस शख्स को किसी फिरिशते या रसूल के 


वसीले के बिगैर ही येह उलूम हासिल हुवे । न जाहिरी तौर पर इलम देने का कोई 
&), वसीला न बातिनी तौर पर । (394) बराहे रास्त । 
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कु तर स्स््ड A FOR 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह की शान येह नहीं कि ऐ ”' 
लोगो तुम्हें गेब का इल्म दे दे हां अल्लाह चुन लेता है अपने 
रसूलों से जिसे चाहे । 

(११०१।॥१:०६) (७८८ 6८,०४३ ८८)५॥४८ २६४ ६205४ १४ i 
तर्जमए कनन्‍्ज़ुल ईमान : गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर 
किसी को मुसल्लत्‌ नहीं करता सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के । 
2] अम्र को रसूलुल्लाह (१८५५४०:८८५.५) के वासिते से 
समअन या ऐनन या इल्हामन“?-) बा'ज गुयूब का इल्मे कतई 
अल्लाह (५5) ने दिया या देता है, येह खालिस इस्लाम है तो 
मोहक्किकीन फुकहा इस काइल को काफिर न कहेंगे अगर्चे इस की 
बात के इक्कीस पहलूओं में बीस कुफ्र हैं मगर एक इस्लाम का भी 
है एहतियात व तहसीने जन के सबब“? उस का कलाम उसी 
पहलू पर हुम्ल करेंगे?” जब तक साबित न हो कि उस ने कोई 
पहलूए कुफ्र ही मुराद लिया, न कि एक मलऊून कलाम, तक्जीबे 
खुदा“”2) या तन्कीसे शान सय्यिदुल अम्बिया“ ””) ,4:/८.८५:८ 
में साफ, सरीह, नाकाबिले तावील व तौजीह हो “??) ओर फिर भी 
हुक्मे कुफ्र न हो, अब तो इसे कुफ्र न कहना, कुफ्र को इस्लाम मानना 
(395) सुना कर । दिखा कर या दिल में बात डाल कर । (396) एहृतियात्‌ 
और मोमिन से अच्छा गुमान करने की वजह से (या'नी येह सोच कर कि मोमिन 
भला कुफ्र की बात कैसे कह सकता है?) (397) इसी इस्लामी मा'ना को शुमार 
करेंगे । इसी मा'ना पर गुमान करेंगे । (398) झळ्लाह (५६%) को झूटा कहने 
में । (399) या'नी अम्बियाए किराम के सरदार ५:५५:४५ की मुबारक शान 


घराने में (400) इस काबिल नहीं कि उस के कलाम का कोई और इस्लामी 
मतलब शुमार कर सके जिस का कोई इस्लामी मा'ना ही न हो । 





हि 
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) होगा, और जो कुफ्र को इस्लाम माने खुद काफिर है। इसी शिफा 
व बजाजिया दुरर व बहो नहर व फृतावा खैरिय्या व मजमउल 
अन्हुर व दुरे मुख्तार वगैरा कुतुबे मो 'तमदा“*°? से सुन चुके कि जो 
शख्स हुजुरे अक्दस (:८५५५५४०५५४५।५-.) को तन्कोसे शान करे, 
काफिर हे और जो उस के कुफ्र में शक करे वोह भी काफिर है मगर 
यहुद मन्श लोग” फुकहाए किराम पर इफ्तिराए सखीर्फ १) 
और उन के कलाम में तब्दील 04) व तहरीफ 0) करते हैं । 
जल 8 
शर्हे फिकृहे अक्बर में है: 
SAS YS Gd 3 od Uf SON AGG ail GO GN 3 
(407) SN JY digi Gl SIE ME oh Jas) 
फुतावा खुलासा व जामेउल फुसव्वलीन व मुहीत व फतावा 
आलमगीर वगैरहा में है: 
(948 HSN ०८५३७); 4253 SNC 5 3383 Sch CB ENN 
SEY God od 38 ४३५६) ०-४७ ॥ 04.3 2 >> 3 il 
2 079 0220 269 222) ९०३ GH A 20 Ce 


(407) ऐसी किताब जिन पर ए'तिमाद (भरोसा) किया जाता है । (402) एसे 
लोग जिन का मिजाज यहूदियों की त्रह है कि जिस तरह यहूदी कलाम में रद्द 
बदल करते थे येह भी करते हैं । (403) नाकिस व कमजोर झूटा इल्जाम । 
(404) बदलाव । (405) रद्दो बदल । कमी बेशी । (406) तर्मजए कन्जुल 
ईमान : और अब जाना चाहते हैं जालिम कि किस करवट पर पलटा 
खाएंगे” (११८०77११५) (407) या'नी उलमाए किराम ५८5५४४८5 ने कुफ्र के 
मुतअल्लिक एक मस्अले का तजुकिरा फरमाया है कि जिस में 99 मआनी 
कुफ्र के हों और एक मा'ना इस्लाम का हो तो मुफ्ती और काजी को चाहिये 
5) कि इस्लामी मा'ना को मद्दे नजुर रखे और कुफ्र का फुतवा न दे । | ॥ 
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' SN COHN AF lS ah 724 Sai 5S 
इसी तरह फ़तावा बजाजिया” व बहुरुर्राइक+! व 
मजमड़ल अन्हुर व हदीकृए नदिया वगैरहा में है । नीज तातार 
खानिया व बहरे वुसुलुल हिसाम व तम्बीहुल विलाह वगैरहा में है: 
८ ३ 2 EN २ ETA (3 4५६० Fl oe Ji ह i, [ete 2 IY 
GY 0५५७४ «3 प्र०८नी 3 ५५० 
बहरुर्राइक व तन्वीरुल अब्सार व हृदीकुए नदिया व 
तम्बीहुल विलाह वुसुलुल हिसाम वगैरहा में है : 
Es hi gl AN HS Gl phi GY Bio Gy 
देखो एक लफ्ज के चन्द एहतिमाल में कलाम है न कि एक शख्स 
के चन्द अक्वाल में“! मगर यहूदी बात को तहरीफु कर देते हैं । 
(408) जब किसी मस्अले में कई मा'ना हों जो कुफ़् को साबित करें और एक मा'ना 
ऐसा हो जो कुफ्र से रोकता हो तो मुफ्ती व काजी को लाजिम है कि इसी मा"ना की तरफ 
तवज्जोह करे और मुसलमान से हुस्ने जन रखते हुवे कुफ्र का हुक्म न दे फिर अगर 
कहने वाले की निय्यत इसी मा'ना की थी जो कुफ्र से रोकता हे (इस्लामी मा'ना) तो 
वोह मुसलमान हे और अगर उस की निय्यत इस्लामी मा'ना की न थी (बल्कि कुफ्री 
मा'ना की थी) तो मुफ्ती का उस के कलाम को इस्लामी समझना उसे कोई फाइदा न 
देगा (और झल्लाछ के यहां काफिर ही होगा । ७५०५५५०४४) (409) किसी के 
काफिर होने का फतवा इस सूरत में न दिया जाए कि जब उस के कलाम के कुछ 
अच्छेमा'ना भी हों इस लिये कि सजाओं में सब से बडी सजा (सजाओं की इन्तिहा) 
कुफ्र है और येह तकाजा करती है कि जुर्म भी इन्तिहाई बड़ा हो और जब कि उस के 
कलाम में कोई अच्छा मा'ना भी है तो जुर्म की इन्तिहा न हुई (इस वजह से कुफ्र का 
फतवा जारी न किया जाए) । (40) (बहरुराइक में है) ओर येह बात साबित हो गई 
कि किसी ऐसे मुसलमान को काफिर न कहा जाए जिस के कलाम में किसी अच्छे मा'ना 
का तलाश करना मुमकिन हो । (42) या'नी उन किताबों में जो गुफ्तगू है वोह इस 
सूरत में है कि जब एक लफ्जु बोला जाए और उस के (अच्छे बुरे) कई मतृलब बनते 
हाँ अगर बोलने वाला मुसलमान हे तो उस के हुस्ने जन की बिना पर काफिर न कहा 
जाएगा । येह बात नहीं कि एक शख्स चन्द बातें बोले उन में कोई कुफ्र हो और कोई 
॥ इस्लाम फिर भी उसे काफिर न कहें । ५५५ ४४३५-५५ जब तक कलिमए कुफ्र से तौबा 
|. करे और नए सिरे से कलिमा पढ़ कर मुसलमान न हो उसे काफिर ही जानेंगे । 
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Ms 


= 7h छत 
फाड्ढउ जीला“! 

इस तहकोक से येह भी रोशन हो गया कि बा'ज फुतावे 

मिस्ले फुतावे काजी खान वगैरा में जो उस शख्स पर कि अल्लाह 
व रसूल की गवाही से निकाह करे या कहे अरवाहे मशाइखू 
हाजिर व वाकिफ हैं“! या कहे मलाइका गैन जानते हैं 
बल्कि कहे मुझे गैन मा'लूम है, हुक्मे कुफ्र दिया, इस से मुराद 
वोही सूरते कुफ्रिया“!? मिस्ले इहिआए इल्मे जाती! 
वगैरा है । वरना इन अक्वाल में तो एक छोड़ मुतअृद्दिद व 
एहतिमाल इस्लाम के हैं*!° कि यहां इल्मे गैबे कृतुई, यक्रीनी 
की तस्रीह नहीं“!”) और इलम का इतृलाक जुन्न पर शाएअ 
व जाएअ है“! तो इल्मे ज॒न्नी की शिक भी पैदा हो कर 


(42) इन्तिहाई अहम और काम की बात । (43) बुजुर्गों की अरवाह हाजिर 
हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं इन्हें जानती हैं। या'नी येह अक्वाल उसी सूरत में 
कुफ्र है जब कहने वाला येह यकीन करें कि येह सब लोग अल्लाह की अता 
के बिगैर येह सब कुछ जानते हैं 4:८८ (और ऐसा अुकीदा किसी मुसलमान का 
नहीं है) (44) कुफ्र की सूरत । (4।5) या'नी येह दा'वा करना कि येह 
अरवाह व मलाइका वगैरहा खुद ब खुद आळ्ला की अता के बिगैर ही सब 
कुछ जान लेते हैं । (46) वरना इन अक्वाल में तो एक नहीं बल्कि कई 
इस्लामी मा'ना पाए जाते हैं। यकीनी व कतई इलम वोह है जिस में किसी तृरह से 
किसी किस्म के शक व शुबे की गुन्जाइश न हो और इल्मे ज॒न्नी वोह इलम है 
जिस में थोड़ा बहुत शुबा हो सकता है इसी तरह जो इलम अन्दाजे से हासिल होता 
हे उसे भी जननी कहते हैं अलबत्ता आम बोल चाल में इस का फर्क नहीं करते 
बल्कि आम तौर पर इलम का लफ़्जु यकीनी और ज॒न्नी दोनों के लिये बोला 
जाता है। (47) या'नी इन अक्वाल में येह नहीं कहा गया कि इन (अरवाह या 
मलाइका वगैरा) को गेब का ऐसा इलम मिला है जिस में शक व शुबे की कोई 
गुन्जाइश नहीं है। (4।8) या'नी जन (अन्दाजे) को भी आम बोल चाल में इलम 
ॐ) कह दिया जाता है। 
| | (५ 
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® इक्कोस की जगह बयालीस एहृतिमाल निकलेंगे'*!” 


5) का आदत और तजरिबे की वजह से किसी शै के आइन्दा वाकेअ होने का ज॒न............. | 
if ४४८ ८ छ नि पे डर ह 
Es पेशव्हश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) - ff 


और इन में बहुत से कुफ्र से जुदा होंगे कि गैब के इल्मे जुन्नी 
का इद्दिआ“0) कुफ्र नहीं । 
बहरुर्राइक व दुर्रे मुख्तार में है: 

Aj te ASU ash Goi a CUR Geb ia Ga ele 

SSS SSS cri ENN iS GY SEN 

JUN eh GBS Se 0 छ eae) 3 obi 

७2८4 ठो 345 5205 पन अपना छनक ६३-49 

0 पु 204 ८-३। 02 25) 0 १०४७॥; ०३६४) ०० 255) €& :५८- 

TSS Gl GH Vs Bae Laie oes 

High 3 ४४:६४ ३ ८६५४५ ३८८६ ५ rho hi ori 

(422)... alates C5353 A Bl sl di sie 
(49) या'नी पीछे जो 2। एहतिमालात का जिक्र हुवा वोह उस सूरत में थे जब 
कहने वाला इल्मे यकीनी का दा'वा करे और अगर येह दा'वा न करे तो येही तमाम 
2। मा'ना इल्मे जुन्नी (अन्दाजे से हासिल होने वाले इलम या ऐसा इलम जिस में 
कोई शुबा हो) के तौर पर निकलंगे और जैद के कौल कि (अम्र को इल्मे गैब है) में 
दोनों पहलूओं इल्मे यकीनी (2। मा'ना) और इल्मे जननी का लिहाज रखते हुवे 
(2 माना) या'नी कुल बयालीस माना निकलेंगे जिन में से कई एक इस्लामी होंगे 
और इन सूरतों में कुफ्र का फृतवा नहीं दिया जाएगा और येही बयालीस मा'ना 
अरवाहे बुजुर्गाने दीन और मलाइका के इल्मे गैब जानने में निकलेंगे तो कुफ्र का 
फतवा न लगेगा मगर उसी सूरत में जो खास कुफरी मा'ना हैं या'नी खुदा के बताए 
बिगेर खुद ब खुद जान लेना । (420) दा"वा (422) गैब का अन्दाजा लगा कर येह 
दा'वा करना कि ऐसा ऐसा होगा येह कुफ्र नहीं है। मसलन आम तौर पर बादल जब 
मगुरिब की सम्त से आते हैं तो बारिश होती है तो अगर कोई शख्स बादलों को मगृरिब 
की सम्त से आता देख कर कहे कि मेरे इलम के मुताविक बारिश होने वाली है तो ऐसा 
दा'वा कुफ्र नहीं क्यूंकि महूजु अन्दाजे को बात हे कृतूई इलम का दा'वा नहीं । यहां 
उलमाए किराम ५८5।५४5 के मसाइल से पता चला कि जिस ने अल्लाह (05%) 
की किसी हराम की हुई शै को जननी तौर पर हलाल ठहराया तो उसे काफिर न कहा 
जाएगा उसे तो सिर्फ इस सूरत में काफिर कहेंगे कि जब वोह हरामे (कृत्‌ई) को 
हलाल यकीन कर ले और इस की मिसाल वोह है जो कुर्तुबी ने मुस्लिम की शह में 
जिक्र की है कि गैब का जन जाइज है जैसे नुजूमी और सितारों का इलम जानने वाले 









Wwww.dawateislami.net 


९ न 9-७ 
® तो क्यूंकर“? मुमकिन है कि उलमा बा वस्फ़ इन तसरीहात के “3 
कि एक एहतिमाल इस्लाम भी नाफिये कुफ़ है“) जहां बकसरत 
एहतिमालाते इस्लाम मौजूद हैं। हुक्मे कुफ्र लगाएंला जरम” 
इस से मुराद ही खास एहतिमाले कुफ्र है मिस्ल इद्िआए इल्मे 
जाती” वगैरा वरना येह अक्वाल आप ही बातिल+° और 
अइम्मए किराम की अपनी ही तहकीकाते आलिया के मुखालिफ हो 
कर खुद जाहिब व जाइल होंगे,” इस की तहकीक जामेउल 
फुसव्वलीन व रहुल मोहतार व हाशिया अल्लामा नूह व मुलतकत 
व फृतावा हुज्जत व तातार खानिया मजमउल अन्हुर व हृदीकए नदिया 


वगैरहा कुतुब में है। नुसूसे इबारात“° रसाइले इल्मे गैब मिस्ल 


(422 ‰८॥ ४; वगैरहा में मुलाहजा हों, व बिल्लाहित्तौफीक, यहां 


सिर्फ हदीकृए नदिया शरीफ के येह कलिमात शरीफा बस हैं) 


PS पस वोह सच्चा गुमान है हां इल्मे गैब का दा'वा करना बुरा है और जाहिर 
येह है कि गैब के जुन का दा'वा हराम है कुफ़् नहीं जब कि इलम (गैबे जाती 
यकीनी) का दा'वा कुफ्र है । बहर में येह अल्फाज जियादा हैं कि क्या तू नहीं 
देखता कि उलमाए किराम ५८५८।६४४ ने फुरमाया कि हालते एहराम में निकाह 
करने वाला अगर उस के हलाल होने का जन रखे तो इसे हद (हद्दे जिना) न 
लगाई जाएगी अलबत्ता कोई दूसरी छोटी सजा (ता'जीर) दी जाएगी जिस तरह 
जृहरिया वगैरहा में है और किसी एक ने भी येह न कहा कि उसे काफिर कहा 
जाएगा और इसी तरह इस की दूसरी मिसालें हैं । (422) किस तरह मुमकिन है? 
(423) या'नी उन वजाहतों के बा वुजूद कि किसी लपफ्ज में एक इस्लामी मा'ना भी 
कुफ्र का हुक्म लगने से रोक देगा । (424) यकीनन । (425) ल्लाह की अता 
के बिगैर खुद ब खुद किसी शै को जान लेने का दा"वा करना । (426) खुद ब खुद 
गृलतु करार पाएंगे या'नी वोह अक्वाल जिन में अरवाहे बुजुर्गने दीन और मलाइका 
के गैब जानने का दा'वा करने वालों पर हुक्मे कुफ्र है वोह हुक्मे कुफ्र का अद्म 
करार पाएगा । (427) खत्म हो जाएगा (या'नी हुक्मे कुफ्र उन उलमा ५८5५।६४४5 
की अपनी तहकीकात के मुखालिफ होने की वजह से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा) 
(428) इबारतों के अल्फाजु । (429) येह एक रिसाला है जिस में हुजूर 








ॐ), (7५५५५३००...) के इल्मे गैब पर दलाइल हैं । (430) काफी हैं । | 
| | नर = ‘SSS SS HT (i ८ 
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Casal ssl} gle Sos eb HSU SSG eels 
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तर्जमा : ''कुतुबे तावा में जितने अल्फाजु पर हुक्मे कुफ्र का जज्म 
किया है इन से मुराद वोह सूरत है कि काइल ने इन से पहलूए कुफ्र 
मुराद लिया हो वरना हरगिज कुफ्र नहीं । जरूरी तम्बीह“! 
एहतिमाल वोह मो'तबर है जिस की गुन्जाइश हो” सरीहू 
बात“) में तावील नहीं सुनी जाती वरना कोई बात भी कुफ्र न रहे । 
मसलन जैद ने कहा : खुदा दो (2) हैं, इस में येह तावील हो जाए कि 
लफ्जे खुदा से बहज्फे मुजाफ़ हुक्मे खुदा मुराद है या'नी कजा 
दो हैं, मुबरम व मुअल्लकृ**” जैसे कुरआने अजीम में फरमाया 
(47:20 १3 5 २ ८६5.8 अप्र कहे : में रसूलुल्लाह हूं, इस में येह 
(43]) जरूरी नोटिस । (432) या'नी एक लफ्जु कह कर उस के बोही मा'ना 
मुराद ले सकते हैं जो मा'ना उस लफ्जु के वाकेई बनते भी हों । (433) या'नी वाजेह 
बात में कोई ऐसा मतलब नहीं निकाल सकते जो उस के उर्फी मतलब के 
खिलाफ हो, लफ्जे खुदा का मतलब है वोह जात जो खुद ब खुद हो जिसे किसी 
ने पैदा न किया हो तो अब अगर कोई शख्स कहे : “में खुदा हूं” या*नी खुद आया 
हूं तो उस का येह दा'वा नहीं माना जाएगा और उसे काफिर कहा जाएगा क्यूंकि 
शरीअत में लपे खुदा से मा'बूद मुराद है और येही मा'ना मशहूर है तो अब किसी 
दूर के मा'ना का दा'वा कबूल नहीं किया जाएगा । यूंही लफ़जे सलात का लफ्जी 
मा'ना सुरीन हिलाना भी है तो अगर कोई शख्स कहे कि कुरआन में ४५०१ ५« से 
मुराद डान्स करते रहो तो उस को बकवास नहीं सुनी जाएगी क्यूंकि शरीअत में 
सलात का मा'ना है मख्सूस त्रीके से नमाज पढ़ना । (434) या'नी कहा कि खुदा 
दो हैं तो कतृअून काफिर है उस का येह कौल नहीं माना जाएगा कि मेरे कौल में खुदा 
से मुराद हुक खुदा है या'नी खुदा का हुक्म दो त्रह से है एक वोह जो तै शुदा 
(मुबरम) हे और दूसरा किसी शर्त से मशरूत है। (435) मगर येह कि अल्लाड 
0, तआला आए या'नी झळ्लाह का हुक्म तशरीफ्‌ लाए । 


hee 
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पह न = [2] |सपछ पा 
तावील गढ ली जाए कि लुग्वी मा'ना मुराद हुँ436) या'नी 2) 
खुदा ही ने उस की रूह बदन में भेजी, ऐसी तावीलें जिन्हार 
मस्मूअ नहीं 437) 
शिफा शरीफ में है; ५ ४ ¢ #3 G9 93 
तर्जमा : सरीह लफ्ज में ताबील का दा'वा नहीं सुना जाता ।*-% 
शर्हे शिफा कारी में है! #4. ३०३४ <€ 5334 3 
"ऐसा दा'वा शरीअृत में मर्दूद है ।' 
नसीमुरियाज में है ६५% 5) ९६] <५ 
तर्जमा : “ऐसी तावील की तरफ इल्तिफात न होगा?) और 
हजयान समझी जाएगी"! 440) 





(436) (या'नी लफ्जी मा'ना कि) अल्लाह ने मुझे भेजा है (437) हरगिज्‌ 
सुनने के काबिल नहीं हरगिजु न मानी जाएंगी । (438) वाजेह लफ्ज से 
उस के जाहिरी मा'ना ही समझे जाते हैं जाहिरी मा'ना के खिलाफ मतलब 
लेने का दा'वा काबिले कबूल नहीं । मसलन कोई शख्स कहे : “में खुदा 
हूं फिर उस की तावील येह करे कि मेरा मतलब येह था कि मैं खुदा का 
बन्दा हूं । तो उस का दा'वा दुरुस्त नहीं माना जाएगा । यूं ही जो अल्फाजु 
आम बोल चाल या शरीअत में किसी खास मा'ना के लिये बोले जाते हैं तो 
उन अल्फाज्‌ से वोही मतलब लिया जाएगा मसलन किसी शख्स ने अपनी 
बीवी से कहा : तुझे तलाक है तो इस से तृलाकृ ही समझी जाएगी और 
अगर वोह येह दा'वा करे कि तृलाक॒ से मेरा मतुलब था कि तेरे मैके जाने 
पे पाबन्दी नहीं तू आजाद है क्यूंकि तलाक का लफ़जी मतलब आजादी है 
तो उस का येह दा'वा नहीं सुना जाएगा क्यूंकि शरीअत में लफ्जे तलाक से 
खास मा'ना (निकाह का खातिमा) ही मुराद लिये जाते हैं चुनान्चे, अगर 
किसी ने हुजूर (५८५४४५५८५.५४५.:) की शान में ऐसे अल्फाजु कहे जो तौहीन 
के लिये बोले जाते हैं तो उस पर हुक्मे कुफ्र लगेगा चाहे इन का लफ्जी 
तर्जमा कुछ और बनता हो । (439) ऐसे कौल की तृरफ़ बिल्कुल तबज्जोह 
&), न कौ जाएगी । (440) और वोह तावील बकवास समझी जाएगी । 
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2) फृतावा खुलासा व फुसूले इमादिया जमाउल फुसव्वलीन 
व फतावा हिन्दिया वगैरहा में है : क्‍ 
Apne fhe oF HU preg oo 0७ FA 042. ४ 0४ ५2५० bibs 
तर्जमा : “अगर कोई शख्य अपने आप को अल्लाह का रसूल या 
पैगृम्बर कहे और मा'ना येह ले कि में पेगाम ले जाता हूं, कासिद हूं तो 
वोह काफिर हो जाएगा” येह तावील न सुनी जाएगी, फहफज । 

मक्रे चहएरुम 
इन्कार, या'नी जिस ने इन बदगोयों की किताबें न देखीं उस 

के सामने साफ मुकर जाते हैँ“? कि इन लोगों ने येह कलिमात 
कहीं न कहे और जो इन की छपी हुई किताबें, तहरीरें दिखा देता है। 
अगर जी इल्म हुवा तो***? नाक चढ़ा कर मुंह बना कर चल दिये 
या आंखों में आंखें डाल कर बकमाले बे हयाई साफ़ कह दिया कि 
आप मा 'कूल भी कर दीजिये तो मैं वोही कहे जाऊंगा++-) 
और बेचारा बे इल्म हुवा तो उस से कह दिया इन इबारतों का येह 
मतलब नहीं और आखिर में है क्या येह दर बतने काइल (या'नी 
इन इबारतों का मतलब तो कहने वाला ही जानता है), इस के 
जवाब को वोही आयते करीमा काफी है कि 
Cor aoyielv oy) Bead SS CVs» Vite abl oils 
तर्जमा : खुदा की कसम खाते हैं कि उन्हों ने न कहा हालांकि बेशक जरूर 
वोह येह कुफ्र के बोल बोले और मुसलमान हुवे पीछे काफिर हो गए ।।*” 
(447) साफ्‌ इन्कार कर देते हैं । (442) या'नी अगर इन गुस्ताखों की 
इबारतों को दिखाने वाला साहिबे इल्म हो तो येह गुस्ताखों के पैरूकार, मुंह 


बना कर नाक चढ़ा कर ढीट बन कर चले जाते हैं । (443) साफु इन्कार कर 
॥! देते हैं । (444) ईमान लाने के बा'द काफिर हो गए । 





हि 
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र होती आई है कि इन्कार क्या करते हैँ 445) न 
इन लोगों की वोह किताबें 40) जिन में कलिमाते कुफ्रिय्या 
हैं मुददतों से इन्हों ने खुद अपनी जिन्दगी में छाप कर शाएअ कीं और 
इन में बा'ज्‌ दो दो बार छपीं मुझतहा मुहत+*”) से उलमाए अहले 
सुन्नत ने इन के रदद छापे, मुआखजे+*°) किये वोह फतवे” 
जिस में अल्लाह तआला (५६) को साफ साफ काजिब (झूटा) 
माना है और जिस की अस्ल महरी व दस्तख़ती इस वक्त तक 
महफूज है और इस के फोटो भी लिये गए जिन में से एक फोटो कि 
उलमाए हरमैन शरीफैन को दिखाने के लिये मअ दीगर कुतुबे 
दुश्नामियां गया था सरकार मदीनए तृय्यिबा में भी मौजूद है। 
येह तक्जीबे खुदा का नापाक फतवा अठारह बरस हुवे 
रबीउल आखिर 308 हि. में रिसालए सियानुन्नास के साथ 
मतृबअ्‌ हदीकृतुल उलूम मेरठ में मअ रह के शाएअ हो चुका“ 
फिर ।38 हि. मतबए गुलजार हसनी बम्बई में इस का और 
मुफस्सल रह“? छपा, फिर ।320 हि. में पटना अजीमाबाद 
मतृबए तोहफूए हनफिया में इस का और काहिर रह”) छपा 
और फतवे देने वाला जमादल आखिर ।323 हि. में मरा, और 
मरते दम तक साकित रहा“) न येह कहा कि वोह फतवा मेरा 


(445) येह इन लोगों की पुरानी आदत है कि येह लोग इन्कार कर देते हैं या'नी 
कह कर मुकर जाते हें । (446) या'नी बराहीने कातिआ व हिफ्जुल ईमान व 
तहजीरुन्नास व कुतुबे कादियानी वगैरहा फृतवाए गंगोही । (447) बहुत आरसे तक। 
(448) बाज॒पुर्स को । पूछगछ की । (449) बराहीने कातिआ व हिफ्जुल इमान । 
(450) जवाब के साथ छप चुका है। (454) तफ्सीली जवाब । (452) जबरदस्त 
जवाब । (453) मरने तक खामोश रहा । 
४४८ नप (i क 
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नहीं हालांकि खुद छापी हुई किताबों से फतवा का इन्कार कर देना 
सहल था, न येही बताया कि मतलब वोह नहीं जो उलमाए अहले 
सुन्नत बता रहे हैं बल्कि मेरा मतलब येह है, न कुफ्रे सरीह की 
निस्बत, कोई सहल बात थी? जिस पर इल्तिफात न किया !°” 
जैद से उस का एक मोहरी फतवा उस की जिन्दगी व तन्दुरुस्ती में 
अलानिय्या नकल किया जाए और वोह कृतअन यकीनन सरीह 
कुफ्र हो और सालहा साल उस की इशाअत होती रहे, लोग उस का 
रद्द छापा करें, जैद को इस की बिना पर काफिर बताया करें, जैद इस 
के बा'द पन्दरह बरस जिये और येह सब कुछ देखे सुने और इस 
फतवा की अपनी तरफ़ निस्बत से इन्कार अस्लन शाएअ न करे 
बल्कि दम साधे रहे यहां तक कि दम निकल जाए, क्या कोई आकिल 
गुमान कर सकता है?“ कि इस निस्बत से उसे इन्कार था 
या उस का मतलब कुछ और था और इन में के जो जिन्दा हैं आज के 
दम तक साकित हैं, न अपनी छापी किताबों से मुन्किर हो सकते हैं न 
अपनी दुश्नामों का और मतृलब घड़ सकते हैं ! 

320 हि. में इन के तमाम कुफ्रिय्यात का मजमूए यक्जाई 
रह” शाएअ हुवा । फिर इन दुश्नामियों के मुतअल्लिक, कुछ 
अमाइदे मुस्लिमीन इलमी सुवालात इन में के सरगुना* के 
पास ले गए, सुवालों पर जो हालते सरा सीमगी“* बेहद पैदा हुई, 
देखने वालों से उस की कैफिय्यत पूछिये मगर उस वक्त भी इन 
(454) और उलमाए अहले सुन्नत ने इसे काफिर कहा, क्या येह कोई छोटी 
सी बात थी जिस की तरफ़ तवज्जोह न की ? या'नी इस त्रफु लाजिमी तौर 
पर तवज्जोह करना चाहिये थी मगर न को । (455) अक्लमन्द सोच सकता 
है ? (456) उसे इस फतवे के उस का होने से इन्कार था । (457) तमाम 


कुफ्रिय्यात का एक ही किताब में जवाब छपा । (458) गुरू घन्टाल या'नी 
|: नवी साहिब । (459) घबराहट व खौफ । | 
(१ 
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क न" {25 
) तह॒रीरात से इन्कार हो सका न कोई मतूलब गढ्ने पर कुदरत पाई“ ने 
बल्कि कहा तो येह किः '“में मुबाहसे के वासिते नहीं आया, न मुबाहसा 
चाहता हूं, में इस फुन में जाहिल हूं और मेरे असातिजा भी जाहिल हैं 
मा'कूल भी कर दीजिये“) में तो वोही कहे जाऊंगा ।” 
वोह सुवालात और इस वाकिए का मुफस्सल जिक्र भी जभी 
।5 जमादल आखिर 323 हि. को छाप कर सरगुना व अत्बाअ02) 
सब के हाथ में दे दिया गया, इसे भी चौथा साल है सदाए बर 
नखास्त 05) इन तमाम हालात के बा'द वोह इन्कारी मक्र ऐसा ही 
है कि सिरे से येही कह दीजिये कि आळ्लाह व रसूल को येह दुश्नाम 
दहिन्दा लोग दुन्या में पैदा ही न हुवे, येह सब बनावट है। इस का 
इलाज क्या हो सकता है? अल्ला तआला (५5) हृया दे । 
मक्के पन्जुम 
जब हुजुरात को कुछ बन नहीं पड़ती, किसी तरफ मछ? 
नजर नहीं आती और येह तोफीक अल्लाह वाहिदे कह्हार नहीं देता 
कि तौबा कें झल्जाङ तआला (५5) और मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(*८५५५५५८५८5५-5) को शान में जो गुस्ताखियां बकं, जो गालियां 
दीं, इन से बाज आएं जैसे गालियां छापीं इन से रुजूअ+ का भी 
ऐ'लान दें कि रसूलुल्लाह (५८५०५५८५५५ॐ५-2) फरमाते हैं : 


ज ये 


dal alls al ua १३9५ ७3.0० ८५2०१ २5५... ०! ८ |] 
तर्जमा : “जब तू बदी करे तो फोरन तोबा कर, खुफ्या की खुफ्या ओर 


अलानिया की अलानिया 
al golly SU i 2, gan) 09 ०००.) ००३) ०१)) 
CS os og ie fd oa) Che Cn Sls Ce 
(460) कोई दूसरा मतलब न बना सके । (46) अकलन साबित भी कर दें कि 
में गलत्‌ हूं (‰ ५ येह हटधर्मी) । (462) चेलों चमचों (463) कोई शुनवाई न 
| ई । (464) भागने या फरार होने की जगह भागने का रास्ता । (465) तौबा। 0 | 


FR 
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? और बफ़हुवाए करीमा “०१,१९६5 ७4:3 4 8.० ७० ७34०० ४ 
राहे खुदा से रोकना जरूर । नाचार 05) अवामे मुस्लिमीन को 
भडकाने और दिन दहाडे उन पर अन्धेरी डालने को? येह 
चाल चलते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत के फतावाए तक्फीर 0) 
का क्या ए'तिबार ? येह लोग जरा जरा सी बात पर काफिर कह देते 
हैं, इन की मशीन में हमेशा कुफ्र ही के फृतवे छपा करते हैं । 
इस्माईल देहलवी को काफिर कह दिया....मौलवी इसहाक साहिब 
को कह दिया....मौलवी अब्दुल हय्य साहिब को कह दिया....,फिर 
जिन की हया और बढ़ी हुई है”! वोह इतना और मिलाते हैं 
कि «5८८ हज्रते शाह अब्दुल अजीज साहिब को कह दिया.....शाह 
वलियुल्लाह साहिब को कह दिया....हाजी इम्दादुल्लाह साहिब को 
कह दिया....मौलाना फुज्लुर्रहमान साहिब को कह दिया....फिर जो 
पूरे ही हृहे हया से ऊंचा गुजर गए“? वोह यहां तक बढ़ते हैं कि 
475), ३८४ हजुरते शैख मुजदिदे अल्फे सानी «८५५५५५४५ को 
कह दिया । गरज जिसे जिस का जियादा मो 'तकिर्द 74) पाया 
उस के सामने उसी का नाम ले दिया कि इन्हों ने उसे काफिर कह 
दिया यहां तक कि इन में के बा'ज बुजुर्गों ने मौलाना शाह मुहम्मद 
हुसैन साहिब इलाहबादी मर्हम व मगृफूर से जा कर जड़ दी”) 
५६७८ हजरते सय्यिदुना शैख अक्बर मुहिय्युद्दीन अरबी ५८५४५५६८ 
को काफिर कह दिया। मौलाना को झळ्लाहङ तआला (६) 
(466) इस आयते तृय्यिबा के ऐन मुताबिक । (467) (तर्जमए कन्जुल ईमान : 
अल्ला की राह से रोकते हैं और इस में कजी (टेढापन) चाहते हुँ १०१०) 
(468) बेबसी से । (469) धोका देने के लिये । (470) कुफ्र के फृतवों । 
(47I) जिन की हृया खत्म हो चुकी होती है । (472) पूरे ही बेहया हो चुके हैं 
(473) अन्ना को पनाह । (474) अकीदत मन्द । (475) जा कर झूटी 

चुगली लगा दी । 





| 
FA 


Wwww.dawateislami.net 


i (i ह 
Mf पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) 





वद 7 
° जन्नते आलिय्या अता फुरमाए । उन्होँ ने आयते करीमा : 
(476) 8458 5 ०७७ ६ ८) पर अमल फरमाया । ख॒त्‌ 
लिख कर दरयाफ्त किया जिस पर यहां से रिसाला 
58 ००१५८३ ४६ ८4 १६] लिख कर इरसाल हुवा और मौलाना 
ने मुफृतरी कज्जाब पर लाहौल शरीफ का तोहुफ़ा भेजा?” 
गरजु हमेशा ऐसे ही इफ़्तरा उठाया करते हैं”) जिस का 

जवाब वोह है जो: | 
तम्हारा २ब (5) प्छरमाता है : 
Ceo) ois Y 5 MN GIN 4: ७] 
तर्जमा : झूटे इफ्तरा वोही बांधते हैं जो ईमान नहीं रखते । 
और प्रमाता है : 
ti [0000 207 RS (8 4 &52 85253 
तर्जमा : हम झळ्लाहु को ला'नत डालें झूटों पर 
मुसलमानो ! इस मक्रे सखीरफ 70) वकीदे जईफ ०) का 
फैसला कुछ दुश्वार नहीं, इन साहिबों से सुबूत मांगो कि कह दिया कह 
दिया फरमाते हो, कुछ सुबूत दिखाते हो ? कहां कह दिया ? किस किताब, 
किस रिसाले, किस फतवे, किस पर्च में कह दिया ? हां हां सुबूत रखते 
हो तो किस दिन के लिये उठा रखा है?!) दिखाओ और नहीं 
दिखा सकते ओर अल्लाह जानता है कि नहीं दिखा सकते तो देखो 
कुरआने अजीम तुम्हारे कज्जाब होने की गवाही देता है, मुसलमानो ! 


(476) (तर्जमए कन्जुल इमान : अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए 
तो तहकीक कर लो" (५८८।६४५०,४)) (477) या'नी हजरत ने उस झूटा 
इल्जाम लगाने वाले कज्जाब पर लाहौल पढी । (478) झूटे इल्जाम लगाया 
करते हें । (479) कमजोर और जुईफ़ चालबाजी । (480) कमजोर धोके । 
60 (48) किस दिन के इन्तिजार में वोह सुबूत संभाल कर रखा है! | 








bE ६१ 
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तम्हाशा शब (५5) फरमाता है 
Croan ol) rh oF Sh ae els sagt Wks gf dle 
तर्जमा : जब सुबूत न ला सके तो झल्लाह् के नजुदीक वोही 
झूटे हैं । 
मुसलमानो ! आजमाए को क्या आजुमाना ? बारहा हो 
चुका इन हजुरात ने बड़े जोरो शोर से येह दा'वे किये और जब 
किसी मुसलमान ने सुबूत मांगा, फौरन पीठ फैर गए और फिर मुंह न 
दिखा सके मगर हया इतनी हे कि वोह रट, जो मुंह को लग गई है, 
नहीं छोड़ते, और छोड़ें क्यूंकर कि मरता क्या न करता ?(१% 
अब खुदा और रसूल को गालियां देने वालों के कुफ्र पर पर्दा 
डालने का आखिरी हीला येही रह गया है कि किसी तृरह अवाम 
भाइयों के जेहन में जम जाए कि उलमाए अहले सुन्नत यूंही 
बिला वजह लोगों को काफिर कह दिया करते हैं ऐसा ही इन 
दुश्नामियों को भी कह दिया होगा । मुसलमानो ! इन मुफ्तरियों 
के पास सुबूत कहां से आया ? कि मनघड्त का सुबूत ही क्या 
(483). ५४७३४५४४; इन का इद्दिआए बातिल(+१* तो 
इसी कृदर से बातिलि हो गया । 
तुम्हाश २ब (55) फरमाता है : 
(५) ०8५० (४ 8 (55७५ [४५ 5४ 
तर्जमा : ''लाओ अपनी बुरहान“ अगर सच्चे हो” 
(482) मरने वाला अपनी जान बचाने के लिये सब कुछ कर गुजुरता है । 
(483) तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक अल्लाह तआला दगाबाजों का 
मक्र नहीं चलने देता । (०४५६८८।८५-५५/५) (484) झूटा दा'वा । (485) दलील, 


६), गवाह । 
Fr 
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इस से जियादा की हमें हाजत न थी मगर ५७४ ०.८४ हम 
इन की कज्जाबी ०) का वो रोशन सुबूत दें कि हर मुसलमान 
पर इन का मुफ्तरी होना आफताब**”) से जियादा जाहिर हो 
जाए । सुबूत भी (५६), १५४ 4५८८८५ तहरीरी, वोह भी छपा हुवा, वोह 
भी न आज का, बल्कि सालहा साल का, जिन जिन को तक्फोर का 
इत्तिहाम+*° उलमाए अहले सुन्नत पर रखा इन में सब से 
जियादा गुन्जाइश अगर इन साहिबों को मिलती तो इस्माईल देहलवी 
में कि बेशक उलमाए अहले सुन्नत ने इस के कलाम में बकसरत 
कलिमाते कुफ्रिय्या साबित किये और शाएअ फरमाए बईहमा 
अव्वलन : “१5 ५5 45 ४४ ट. ३६६८ (307 हि.) 
देखिये कि बारे अव्बल“?! (।309 हि.) में लखनौ मतृबए. 
अन्वारे मुहम्मदी में छपा जिस में बदलाइले क्राहिरा*”) देहलवी 
मजकूर“) और इस के इत्तिबाअ पर पछत्तर (75) वजह से 
लुज़मे कुफ़् साबित कर के” सफहा 90 पर हुक्मे अखीर येही 
लिखा कि उलमाए मोहतातीन इन्हें काफिर न कहें येही सवाब है: 
Fag ; २७०८८) ig SLE Yale gL ४ ; ५३४४ 3 i dy rd #3 
या'नी येही जवाब है और इसी पर फुतवा हुवा और इसी पर 
फृतवा है और येही हमारा मजुहब और इसी पर ए'तिमाद और 
इसी में सलामती और इसी में इस्तिकामत । 
(486) झूटा इल्जाम, तोहमत । (487) सूरज । (488) तोहमत । (489) इस के 
बा वुजूद (490) ''सुब्हानस्सुबूहि अन ऐब किज्च मक्बूह'' मुजद्दिदे आ'जुम 
इमाम अहमद रजा (८५८४५५८४5) के एक रिसाले का नाम है जिस में येह साबित 
किया गया है कि अल्लाह (5) हर तृरह झूट से बरी है । (49) पहली 


मरतबा । (492) जबरदस्त दलीलों के साथ (493) या'नी इस्माईल देहलवी । 
6) (494) या'नी पछत्तर त्रह से कुफ्र लाजिम होना साबित किया हे। ॥ 
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? सानियन : “१5६5. ६५४ ८३ ६८-० ६६३ देखिये : जो खास * 
इस्माईल देहलवी और उस के मुत्तबेईन?® ही के रद्द में तस्नीफू 
हुवा और बारे अव्बल शा'बान 36 हि. में अुजीमाबाद मतृबए 
तोहफूए हनफिट्या में छपा । जिस में नसूसे जलीला कुरआने मजीद व 
अहादीसे सहीहा व तसरीह्यते अइम्मा से“?”) बहवाला सफ्हाते कुतुबे 
मो 'तमदा“*°) इस पर सत्तर (70) वजह”) बल्कि जाइद से 
लुज़मे कुफ् ° साबित किया और बिल आखिर येही लिखा 
(स. 62) हमारे नजदीक मकामे एहतियातृ में इक्फार °! से कफ्फे 
लिसान 7“ माखूज व मुख्तार व मुनासिब0??) #5८5; ६७६८. ५; 
सालिसन : 0१ ५६5५६ ०६५४ ८७ ३५५ ३४६४ |» 3]2 हि. 
देखिये कि सफर ।3।2 हि. को अजीमाबाद में छपा, इस में 
इस्माईल देहलवी और इस के मुत्तबेईन पर ब वजहे काहिरा 
लुजूमे कुफ्र का सुबूत दे कर सफृहा, 2।-22 पर लिखा : येह 
हुक्मे फिकृही मुतअल्लिक ब कलिमाते सफूही था”) 
मगर झल्लाङ तआला (.#) को बे शुमार रहमतें, बेहद 
(495) ५४०७ ७५५४5 ८ ५५७४) ५5 53 मुजदिदे आ'जुम इमाम अहमद रजा 
(४५४८४) के एक रिसाले का नाम है । (496) शागिर्द । पैरूकार । चेले । 
(497) कुरआने मजीद व अहादीसे सहीहा की और अइम्मए किराम की 
खुली खुली इबारतों से (498) या'नी जिन किताबों पर उलमाए अहले सुन्नत का 
ए'तिमाद है उन किताबों के सफ्हात के हवालों के साथ । (499) सत्तर तरह से । 
(500) कुफ्र का लाजिम होना । (504) काफिर कहने से । (502) जुबान रोकना, 
खामोशी इख्तियार करना । (503) पसन्दीदा और 7 है या'नी हम ने 
इसे काफिर कहने से अपनी जुबान को रोक रखा हे येही हम ने इख्तियार 
किया है और येही मुनासिब है । (504) “bos le gl se cs 
येह भी आ'ला हजुरत (८८५८४८४) का एक मुबारक रिसाला है। जिस में इस्माईल 
देहलवी का रदद है (505) या'नी कुफ्र का येह शरई हुक्म उन बे वुकूफाना अल्फाज्‌ 
के मुतअल्लिक था (इन अल्फज बोलने वाले को काफिर नहीं कहा बल्कि कहा 
कि येह अल्फाजे कुफ्रिय्या हैं) 


(८ 
Es (५ 
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हुए तय म्म््स्स्स्व्व्त्त्त्प्प 3] कक 
) बरकतें, हमारे उलमाए किराम पर कि येह कुछ देखते । इस 
ताइफ़ा ०) के पीर से बात बात पर सच्चे मुसलमानों की निस्बत 
हुक्मे कुफ्रो शिर्क सुनते हैं.” ? बईहमा?? न शिद्दते गुजुब 
दामने एहतियातृ इन के हाथ से छुडाती है, न कुव्वते इन्तिकाम 
हरकत में आती” वोह अब तक येही तहकीक फरमा रहे हैं कि 
लुजूम व इल्तिजाम में फर्क है अक्वाल का कलिमए कुफ्र होना 
और बात, और क़ाइल को काफिर मान लेना और बात, हम 
एहतियातृ बरतेंगे, सुकूत करेंगे, जब तक जईफ़ सा जुईफ़ एहतिमाल 
मिलेगा हुक्मे कुफ्र जारी करते डरेंगे,................. मुख्तसरन । 
राबिअन : ६5४ ४४,४५८ ,६५,५५॥ ४ देखिये कि बारे अव्वल 37 
हि. को अृजीमाबाद में छपा, इस में सफूहा 0 पर लिखा हम उस बाब 
में कौले मुतकल्लिमीन! इख्तियार करते हैं इन में जो किसी 
जुरूरिये दीन का मुन्किर नहीं न जुरूरिये दीन?! के किसी मुन्किर 
को मुसलमान कहता है उसे काफिर नहीं कहते । 
खामिसन : इस्माईल देहलवी को भी जाने दीजिये, येही 
दुश्नामी लोग जिन के कुफ्र पर अब फुतवा दिया है जब तक 
इन की सरीह दुश्नामियों!” पर इत्तिलाअ्‌ न थी, मस्अलए 
इमकाने किज्ब5!-) के बाइस इन पर अठत्तर (78) वजह से 


(506) गुरोह । (507) या'नी इस्माईल देहलवी और उस के चेले बात बात पर 
सच्चे मुसलमानों को काफिर व मुशरिक ठहराते हैं उलमाए इस्लाम ५८5५।६४५१ 
येह सब सुनते और बरदाश्त करते हैं । (508) इस के बावुजूद । (509) या'नी 
इस्माईल देहलवी सच्चे मुसलमानों को बात बात पर काफिर कहता है लेकिन 
उलमाए अहले सुन्नत इस के बा वुजूद न तो कोई इन्तिकामी कारवाई करते हैं 
और न गुस्से की शिददत में एहतियातु को तर्क फरमाते हैं (कि इसे बिला वजह 
काफिर करार देते) (50) मुसलमान उलमा का ऐसा गुरौह जो अकाइद पर 
मुन्तकी अन्दाज में बहूस करता है । (5।) जुरूरते दीन (इस की वजाहत हो 
चुकी है) । (52) खुल्लम खुल्ला गालियों पर । (53) या'नी झन्नाछङ 

६), (5) से झूट मुमकिन है या नहीं ? 
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९ न = 32 5 छप 
) लुजुमे कुफ़+!^ साबित कर केए#2: ७८६५८5।5) में बिल आखिर * 
सफहा 80 तृबए अव्वल पर येही लिखा कि «६३७-९ ० .((७, हजार 
हजार बार #८ में हरगिज॒ इन की तक्फ़ीर!” पसन्द नहीं करता, इन 
मुक्तदियों 7) या'नी मुह्ड्॒याने जदीद के तो अभी तकमुसलमान 
ही जानता हूँ अगर्चे इन की बिदअत व जलालत 0) मैं शक नहीं 
और इमामुत्ताइफा (इस्माईल देहलवी) के कुफ्न पर भी हुवम नहीं करता 
कि हमें हमारे नबी (&४%50५७05) ने अहले «४७४ की 
तक्फ़ीर से मन्अ फरमाया है. _/? जब तक वजहे कुफ्र, आफ्ताब 
से ज़ियादा रोशन न हो जाए” और हुकमे इस्लाम के लिये 
अस्लन कोई जईफ सा जईफ मोहमल भी बाकी न रहे |“? 
(524), gyi ay 
(54) ऐसे कलिमात जिन को बोलने से इन्सान काफिर हो जाता है उन कलिमात के बारे में यूं 
कहा जाता है कि “इन कलिमात का ए'तिक्द और यकीन रखना कुफ्रहै” इसे लुजमे कुफ्र कहते है 
यानी कुफ्का लाजिम होना। लुजमे कुफ्रमें इन कलिमात को तो कुफ्रिव्या कहा जाता है लेकिन इन 
केकहने वाले केमुतअल्लिकृनाम ले कर या इशारा कर के कुफ़्का फतवा सादिर नहीँ किया जाता 
जब कि इलतिजामे कुफ्र में उस शख्स को काफिर करार दिया जाता है जिस ने वोह कुफ्रिय्या 
कलिमात कहे गोया आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि लुज़मे कुफ़् कुफ्रिव्या कलिमात को 
कुफ्रिय्या करार देना है और इलतिजामे कुफ्र कुफ्रिय्या कलिमात कहने वाले को काफिर 
करार देना हे। (55) अठत्तर तरीकों से इस (गंगोही व अम्बेठवी) के कलिमात को कुफ्रिस्या 
साबित कर के। (56) खुदा की कसम हरगिजु नहीं (57) काफिर कहना । (58) जैसे 
थानवी साहिब कि मुहम्मद रसूल (-५४५०:०५०५५.:) कौ जनाब में इन को सख्त गाली 
379 हि. में छपी इस से पहले अपने आप को सुन्नी जाहिर करते बल्कि एक वक्त वोह था कि 
मजलिसे मीलाद मुबारक में शरीक अहले इस्लाम होते। (59) नए सिरे से येह दा'वा करने वाले 
किल्लाह (5) झूट बोल सकता है या'नी गंगोही और अम्बेठवी । (520) दीन में बुरी 
बात ईजाद करने और गुमराह होने में तो शक नहीं है। (52) कलिमा पढ़ने वालों को काफिर 
कहने से मन्अ फरमाया है। (522) या'नी मुकम्मल तौर पर यकीन न हो जाए कि येह शख्स 
काफिर हो चुका है। (523) या*नी उस शख्स को मुसलमान करार देने के लिये कोई जरा सी 
गुन्जाइश भी बाकी न रहे। (524) इस लिये कि इस्लाम गालिब है मगृलूब नहीं तो जब तक 
सलम का कोई छोटे से छोटा मा'नए इस्लामी उस के कलाम में हो कुफ्र का हुक्म न देंगे। ._ 
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ऽ = 33 
fo मुसलमानो ! मुसलमानो ! तुम्हें अपना दीनो ईमान और 
रोजे कियामत व हुजूर बारगाहे रहमान याद दिला कर इस्तिफ़सार 
है”) कि जिस बन्दए खुदा की दर बारए तकफ़ीर”° येह 
शदीद एहतियातृ येह जलील तस्रीहात°”” इस पर तक्फीर, 
तक्फीर का इफ़तिरा०”*) कितनी बे हयाई, कैसा जुल्म, कितनी 
घिनोवनी नापाक बात, मगर मुहम्मद रसूल (८5४5५६५७5५. ) 
फरमाते हैं और वोह जो कुछ फरमाते हैं कृतृअन हक फरमाते हैं 
८४५५ ५ ७ “४.५ ६।3} जब तुझे हया न रहे तो जो चाहे कर 
बे हृया बाश व आन चे ख्वाही कुन 022) 

मुसलमानो ! येह रोशन जाहिर वाजेह काहिर इबारात तुम्हारे 

पेशे नजर हैं” जिन्हें छपे हुवे दस (0) दस (0) और बा'ज 
को सत्तरह (7) और तस्नीफु को उन्नीस (।9) साल हुवे (और 
इन दुश्नामियों को तक्फ़ोर तो अब छे साल या'नी 320 हि. से 
हुई है (जब से अल मो'तमिद अल मुस्तनद छपी) इन इबारात को 
बगौर नजर फमाओ ओर अल्लाह ५5 व रसूल “८५५६८५७5. 
के खौफ को सामने रख कर इन्साफ करो । येह इबारतें फकत उन 
मुफ्तरियों का इफ़तिरा ही रह नहीं करतीं बल्कि सराहतन साफ 
(525) या'नी येह बन्दए खुदा (आ'ला हजुरत (८८5) का अपनी तरफ 
इशारा है) तुम्हें याद दिलाता है कि कियामत आएगी और झळ्नाह (.#) की 
बारगाह में हाजिर होना पडेगा उस दिन को याद कर के बताओ कि: (526) किसी 
को काफिर कहने के बारे में (527) मुसन्निफे किताब मुजदिदे आ'जम इमाम 
अहमद रजा (८५८५५८४१) ने कितनी वाजेह इबारतें लिखीं कि हम इन्हें काफिर 
कहना पसन्द नहीं करते जब तक कि मजबूर न हो जाएं.। (528) या'नी मुझ पर येह 
इलजाम लगाना कि फुलां को काफिर कह दिया, फुला को काफिर कहला दिया 
कितनी बे हयाई कैसा जुल्म और कितनी गन्दी बात है ! (529) बेहया हो जा और 

6) जो चाहे कर । (530) सामने है । 
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20 स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्ड। [34 +चछ& 09 
साफ शहादत दे रही हैं कि ऐसी अजीम एहतियात वाले ने * हरगिज ` 
इन दुश्नामियों को काफिर न कहा जब तक यकीनी, कतई, वाजेह, 
रोशन, जली तोर से इन का सरीह कुफ्र आफ्ताब से जियादा जाहिर न 
हो लिया जिस में अस्लन-अस्लन, हरगिजु-हरगिज गुन्जाइश, कोई 
तावील न निकल सकी कि आखिर येह बन्दए खुदा वोही तो है जो 
इन के अकाबिर पर सत्तर (70) सत्तर (70) वजह से लुजूमे कुफ्र का 
सुबूत दे कर येही कहता है कि हमें हमारे नबी (८८५५५५४०१५5 -:) 
ने अहले ८७५१ की तक्फीर से मन्ञ फरमाया है जब तक कि 
वजहे कुफ्र आफ्ताब से जियादा रोशन न हो जाए और हुक्मे इस्लाम 
के लिये अस्लन कोई जुईफ सा जईफ्‌ मोहमल बाकी न रहे । 
येह बन्दए खुदा वोही तो है जो खुद इन दुश्नामियों की 
निस्बत (जब तक इन की दुश्नामियों पर इत्तलाए यकीनी न हुई 
थी) अठत्तर (78) वजह से ब हुक्मे फुकहाए किराम लुजूमे कुफ्र 
का सुबूत दे कर येही लिख चुका था कि हजार हजार बार £७५ में 
हरगिजु इन की तक्फ़ोर पसन्द नहीं करता । जब क्या इन से कोई 
मिलाप था, अब रन्जिश हो गई ? जब इन से जाइदाद की कोई 
शिर्कत न थी अब पैदा हुई ? ४७४० मुसलमानों का अलाकृए महब्बत 
व अदावत, सिर्फ महब्बत व अदावते खुदा (५५) व रसूल 
(/:5:0:4:5000400.4) है, जब तक इन दुश्नाम देहों से दुश्नाम सादिर 
न हुई या झळ्लाह ५% व रसूल ४८५४५५५८५७5४५. को जनाब में 
इन की दुश्नाम न देखी सुनी थी, उस वक्त तक कलिमा गोई का 
पास लाजिम था“! गायत एहृतियात से काम लिया? 
ॐ या'नी खुद आ'ला हजरत (८५८०५८४5) अपने बारे में फुरमाते हैं कि में ने इन 
गाली बकने वालों को उस वक्त तक काफिर न कहा और जब तक कि साफ़ वाजेह 
और यकीनी तौर पर इन का कुफ्र सूरज से जियादा जाहिर न हो गया उस वक्त 
तक इन को काफिर कहने में एहतियात्‌ बरती । (53) या'नी इन के कलिमा 
ढे का लिहाज करना जरूरी था । (532) इन्तिहाई एहतियातृ को । 
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i ञ्‌ RR) 35S oT 23 | 
£ हत्ताकि फुकहाए किराम के हुक्म से तरह तरह इन पर कुफ्र लाजिम * 
था मगर एहतियातृन उन का साथ न दिया और मुतकल्लिमीने इजाम 
का मस्लक इख्तियार किया । जब साफ सरीह्‌ इन्कार जुरूरियाते दीन 
व दुश्नाम देहिये रब्बुल आलमीन व सय्यिदुल मुर्सलीन 
“55५६८५७5४५.. आंख से देखी“) तो अब बे तक्फीर चारा 
न था“? किअकाबिरे अइ्म्मए दीन की तसरीहेँ' 2 सुन चुके कि 
85) ९५० ४ -£» »« ; तर्जमा ; “जो ऐसे के मोअज्जब व 
काफिर होने में शक करे खुद काफिर है।” अपना और अपने भाइयों 
अृवामे अहले इस्लाम का ईमान बचाना जरूरी था ला जरम हुक्मे 
कुफ़ दिया और शाएअ किया : ७१5-553 तर्जमा : 
और येही जालिमों को सजा है (°°) 
तुम्हारा २ब (5) फ्‌रमाता है : 
(NM CFIA) &»१% 8985 0७ 0 Bs Util 3853 Bs UC 
तर्जमा : कह दो कि आया हक और मिटा बातिल, बेशक बातिल 
को जुरूर मिटना ही था । 
और प्रमाता है : 
(9६65, |) ८ ८४ 6५ 4.७9 0६5 54 «० 69॥ 3 SY 
तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : दीन में कुछ जब्न नहीं? बेशक 
खूब जुदा हो गई है नेक राह गुमराही से?) 
(533) या'नी जब अपनी आंखों से देख लिया कि येह लोग जुरूरियाते दीन का 
इन्कार करते हैं, मसलन आका (५४५५५:८५८5४५.५) को आखिरी नबी नहीं मानते 
और अल्लाह (#) और सरकार (-८५५५५८५०३५.-) को गालियां देते हैं 
मसलन झल्लाङ (५5) को «5७८ झूटा कहा और आका ८5५६५०५८४५. 
को इलम में शैतान से कम और जानवरों के बराबर बताया ६८८५ (534) तो अब 
काफिर कहना जरूरी था (535) बड़े बड़े उलमाए दीन ५८5५।६४४5 की 
खुल्लम खुल्ला वजाहतें सुन चुके कि जो इन के काफिर होने और अृजाब का 
मुस्तहिक होने में शक करे वोह खुद काफिर हे । (536) तो यकीनन इन्हें 
काफिर कहा । और येही जालिमों का बदला है । (537) कुछ जुबरदस्ती नहीं । 
5) (538) हक का रास्ता गुमराही के रास्ते से साफ़ (व वाजेह) अलग हो गया है । त्‌ | 
इ - 
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कह न" प्म्मम्पृ।36)लनुछ 
) यहां चार मरहले थे : () जो कुछ इन दुश्नामियो ने १ 
लिखा, छापा जुरूर वोह आळ्लाह ५% व रसूल "८४५५४०५५४५. 
की तौहीन व दुशनाम था । (2) झळ्ला ५ व रसूल 
५४०५८५४5४५5 की तौहीन करने वाला काफिर है । (3) जो 
इन्हें काफिर न कहे, जो इन का पास-लिहाजु रखे जो इन की 
उस्तादी या रिश्ते या दोस्ती का खयाल करे वोह भी इन में से है, 
इन ही की तरह काफिर है, कियामत में इन के साथ एक रस्सी 
में बांधा जाएगा । (4) जो उज्र व मक्र जुदहाल व दुललाल(*” 
यहां बयान करते हैं सब बातिल व ना रवा + और पादर 
हबा“*0) हैं । येह चारों ५४१५८५५ बरवजहे आ'ला०*! 
वाजेह रोशन हो गए जिन के सुबूत कुरआने अजीम ही की 
आयाते करीमा ने दिये । अब एक पहलू पर जन्नत व सआदते 
सरमदी, दूसरी तरफ शक्ावत*? व जहन्नमे अबदी*` 
है, जिसे जो पसन्द आए इर््तियार करे मगर इतना समझ लो कि 
मुहम्मद का ल्लाह (“4५५४८५८५०-८) का दामन छोड कर 
जैद व अग्र“) का साथ देने वाला कभी फलाह न पाएगा?) 
बाकी हिदायत रब्बुल इज्जृत के इख्तियार में है । 
बात _५७४५.५५८५ हर जीइल्म मुसलमान के नजदीक आ'ला 
बदैहिय्यात से थी 0१° मगर हमारे अवाम भाइयों को मोहरें देखने की 
(539) जाहिल और गुमराह लोग । % गुलतृ व नाजाइजृ व बेकार । 
(540) कमजोर । (54]) अच्छे त्रीके से, बेहतरीन त्रीके से । (542) बदबख्ती 
(543) हमेशा के लिये जहन्नम का अजाब । (544) येह नाम मिसाल के तौर पर 
इस्ति'माल किये जाते हैं यहां इन से गुस्ताख मुराद हैं। (545) कामयाबी न पाएगा 
(546) या'नी इतनी जियादा वाजेह थी कि जिस के समझने के लिये किसी 
दलील वगैरा की बिल्कुल जरूरत नहीं थी । बदैही उसे कहते हैं जो इतना वाजेह 
हो कि समझने के लिये दलील की जरूरत न पड़े मसलन दिन के वक्त सूरज 


होता है रात के वक्त सूरज सामने नहीं होता, बर्फ ठन्डी है आग गर्म है, वगैरहा, 
६), बदेही की जम्अ बदैहिय्यात । 


(| a= र 
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” जरूरत होती है, मोहरेँ उलमाए किराम हरमैने तय्यिबैन 047) से जाइद । 
कहां की हाँगी ? जहां से दीन का आगाज हुवा और ब हुक्मे अहादीसे 
सहीहा कभी वहां शैतान का दौर दौरा०*° न होगा लिहाजा अपने 
भाइयों की ज़ियादते इतृमीनान0*” को मक्कए मुअज्जमा व मदीनए, 
तृय्यिबा के उलमाए किराम व मुफ्तियाने इजाम के हुजूर?) फतवा 
पेश हुवा जिस खूबी व खुशउस्लूबी ०!) व जोशे दीनी से इन अमाइदे 
इस्लाम ने तस्दीकें फरमाई ८५५ ५५५-५५ किताबे मुस्तताब( >`) 
७4 3 6 «५ ८ ७४८५४॥ ६७८ में गिरामी भाइयों के पेशे नजर और 
हर सफहा के मुकाबिल सलीस उर्दू” में इस का तर्जमए मुबीन 
अहुकाम-5°) व तस्दीकाते आ'लाम°° जल्वा गर । 

इलाही ! इस्लामी भाइयों को कुबूले हक की तौफीक अता 
फरमा और जिद व नफ्सानिय्यत - ? या तेरे और तेरे हबीब 
(--५५५५८५७5३५-) के मुकाबिल, जैद व अप्र की हिमायत से बचा, 
सदका मुहम्मद रसूलुल्लाह (---५५४५८५.५ॐ५.:) की बजाहत का) 


आमीन, आमीन, आमीन 
५45 ५६०६ ७.६८ Ul LE «6 SYLAN ail » oll 5 ial; 
(775) (॥ 44039 3९४०-०३ 


(547) मक्कतुल मुकर्रमा व मदीना शरीफ के उलमाए किराम (3७४६०६॥६४55) 
(548) खासो आम पर मुकम्मल कन्ट्रोल ।(549) मुकम्मल तौर पर तसल्ली करने 
के लिये । (550) बड़े बड़े मुफ्ती हज्रात के सामने । (554) अच्छे तरीके से । 
(552) बुजुर्गने दीन, इस्लाम के बड़े बड़े उलमा (५८४५५।६४४5) (553) फाइदा 
मन्द मुबारक किताब (554) आसान उदू में । (555) वाजेह अहकामात । साफ 
खुली बातें । (556) उलमाए किराम की तस्दीकात । (557) नफ्स की पैरवी 
करना और हटधर्मी से काम लेना । (558) बुजुर्गी, मर्तबे का । (559) और 
तमाम ता'रीफें अल्लाह के लिये हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला हे और 
हमारे सरदार मुहम्मद (.::५५५५८५.४२५.५) और उन की आल और अस्हाब और 








) उम्मत पर अफ्जूल दुरूद और अक्मल सलाम हो । “आमीन हि] 
| नर त oe (i ७ 
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। Ss = — A 38 FN 
® बो अजम के उन उल्लमाए किए के अना जिन्हो ने इमामे ग्रहले 
शुन्नत (५५७) के तक्फीरी फतवा की तश्दीक फुरमाई : 
अर्माए उलमाए हर्ने तय्विबैन 
([) शैख उलमाए मक्का मुफ्ती शाफिय्या मौलाना शेख मुहम्मद सईद बाबसेल (५५५) 
(2) शैखे खुतबा व अह््मए मवकए मुअज्जमा मोलाना शेख अहमद अबुल खेर मीरदाद (८४0४8) 
(3) गसिरे सुनन फितना शिक्न साबिक मुप्ती मोलान अल्लामा सालेह कमाल (८८५५५४) 
(4) साहिबे रिपअत व अपजाल मोलाना शेख अली बिन सिह्दीक कमाल (५८५८५४ 
(5) बक़ि्यतुल अकाबिर उम्दुल अवाखिर जल्वगहे नूर मृतूलक मोलाना शेख मुहम्मद अब्दुल 
हक मृहाजिरे इलाहाबादौ (५८५५५६८) 
(6) मृहाफिने कृतुबे खानए हम हते अ्लामा मोलाना सथ्यिद इस्माईल खलील (९८५५५४) 
(7) साहिबे इह्मे हुक्म मोलाना सय्थिद अबू हुसैन मरजुकी (५४८५४) 
(8) स शिकन अहले मक्रो कैद मोलाना शेख उमर बिन अबी बक्र बाजुगेद (५८५८५६४ 
(9) साबिक मुफ्तौ मालिका मोलाना शैख आबिद बिन हुसैन मालिको (८८५८५४) 
(0) फ़ाजिले माबरे कामिल मौलाना शैख अली बिन हुसैन मालिको (५८.८५४) 
(|) जुल जलाल वज्जीन मोलाना शेख जमाल बिन मृहम्मद बिन हुसेन (८८५4६४) 
(|?) गाढि रोजगार मौलाना शैख अस्भद बिन अहमद दहन मुदे हम शरीफ (५८८५४) 
([3) यक्ताए रोजगार मौलाना शैख अन्दुरहमान दान (4464) 
(|4) मुर्दारिस मद्रसाए सौलतिया मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ अफगानी (८६0४4) 
([5) अजल खुलफाए हाजी इम्दादुल्लाह साहिब मोलाना शैख अहमद मक्की इमदादी 
मुदरिस मद्रसए अहमदिव्या (५८५४४) 
आलिमे आमिल फाजिले कामिल मोलाना मुहम्मद यूसुफ ख्यात (५८५८५४) 
वाला मजजलत बुलन्द रिफत हजे मलान मूहममद सालेह बिन मुहम्मद बाएन्ल (५८८५४८) 
साहिबे फेजे यजदानी मोलाना हजरते अब्दुल करीम नाजी वागस्तानी (८८५५५) 
फाजिले कामिल हजरते मोलाना शैख सईद बिन मुहम्मद यमानी (५८८५४४) 
फाजिले कामिल हामिद अहमद मुहम्मद जदवाय (८८५५५८) 
पये हफ्या हते सुना व मोलाना तुद इत्यम मुफये मदीनए तबा (८:४४) ८ 
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(22) उम्दतुल उमा अफजलुल अफाजिले साबिक मुफितिये मनए तृय्यिबा अस्मन बिन £ 
अब्दुस्सलाम दागृस्तानी (५८.८५६५) 
(23) फाजिले कामिल शंखे मालिकिया सय्यिद शरीफ मोलाना सथ्यिद अहमद जजाझी (९८५ 
(24) साहिबे फेजे मल्कूती हजूरते मोलाना खलील बिन इब्राहीम खुरबूती (५५५४) 
(25) साहिबे खूबी व नकूई शैखुदलाइल मौलाना सब्थिद मुहममद सईद (५५५५४) 
(26) आलिमे जलील फाजिले भकील मौलाना मुहम्मद बिन अहमद उमरी (५८५४) 
(27) माहिर अल्लामा साहिब भन्रो शरफ़ हरते मौलाना सय्िद अब्बास जलील मुहम्मद 
रिजवान शैखे दलाइल (८८५८५४) 
(28) फाजिल कामिलुल अक्ल मौलाना उमर बिन हम्दान महरुसी (५८५८५४) 
(29) फाजिले ममिल आलिमे आमिल मौलाना सणि मृहामद बिन मदनी दैदावरी (८८५५४४) 
(30) मुदरिसे हम मदीनए तय्यिबा मोलाना शैख मुहम्मद बिन सूसी खग्यारी (८५५५५८) 
(3) मुफ्तिये शफ्रेहय्या मौलाना सब्यिद शरीफ़ अहमद बरजुल्ली शाफ़ेई (४८0४2: 
(3) फाजिल हजुरत मौलाना मुहम्मद अजीज्‌ वजीर मालिकी मगुरिबी अन्दलूसी 
मदनी तानसी (८049: 
(33) शंखे फाणिल मौलाना अब्दुल कादिर तौफीक शुलबी (4444) 
€ अर्माए उल्माए पाक व हिन्द € 

|) हजुरते अल्लामा मौलाना अबलादे रसूल मुहम्मद मियां बरकाती (५८४? 
2) हजरते अल्लामा मोलाना इस्माईल हसन अहमदी बरकाती (५८५८८) 
3) हजुर अल्लामा मोलाना मुस्तफ़ा रणा खान (५५५८) 
१) हजते अल्लामा मौलाना रहमे इलाही (५५५५६) 
5) हणते अल्लामा मौलाना हामिद रणा खान (८८८५॥) 
0) हजुख्ते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल अजीज (८८0४4) 

) मोलाना 
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7) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहमद हसनेन रणा (५५५) 
8) हज्‌रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इब्राहीम रजा (५८५५५४) 
9) हजे अल्लामा मौलाना सरदार भृली (५५५५४) 
|0) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अक्दस अली (५54) 
।!) हजरते अल्लामा मौलाना एहसान अली (५८८५४) 
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([2) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नूरुल हुदा (५८५८५४४) | 
।3) हजृरते अल्लामा मौलाना अब्दुरऊफ (५५4८) 
।4) हज्‌रते अल्लामा मौलाना सब्थिद गुलाम मुहिव्युद्दीन (५८.८५४) 
।5) हज्‌रते अल्लामा मोलाना गुलाम मोईनुह्ीन (५४५६४) 
।6) हज्‌रते भल्लामा मोलाना सिद्देकुल्लाह (४४47) 
।7) हजूरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नूर (८५५५८ 
।8) हजरते अल्लामा मोलाना मुख्तार अहमद (५५५४४४) 
9)हजुरते अल्लामा मौलाना गुलाम जीलानी (८५५६८) 
20) हज्‌रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद शरफुद्दीन अशरफ (८८५८४५८) 
2|) हजुरते अल्लामा मौलाना हुसैनुद्दीन (८८५६८) 
22) हजरते अल्लामा मौलाना अब्दुल अजौज्‌ (८५५५५४) 
23) हज्‌रते अल्लामा मौलाना शाहिदुल हक्क (५५५५४) 
24) हज्‌रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अबरार हसन (८५५५५६४) 
25) हजुरते अल्लामा मोलाना सुल्तान अहमद (4८८४१८) 
26) हजुरते अल्लामा मौलाना वजीर अहमद खान (८५५८५) 
27) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अली (८८५५६) 
28) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद महबूबे अली (५५५५८) 
29) हज्‌रते अल्लामा मौलाना हशमत अली (५५५४५४४) 
30) हजुरते अल्लामा मौलाना अहमद अशरफूल कादिरी («८५४५५६४१ 
3]) हज्‌रते अल्लामा मौलाना अस्सय्थिद मुहम्मद अल अशरफी (८८५५६४) 
32) हजुरते अल्लामा मोलाना अफ्जुलुद्दीन अल बिहारी (५८५४५६४) 
33) हजूरते अल्लामा मोलाना मोइनुद्दीन अहमद (८९४४) 
34) हजूरते अल्लामा मौलाना अस्सय्थद मृिछ्युददीन अल अशरफी (८५५८५४४) 
35) हजे अल्लामा मौलाना सय्पिद हबीब अशरफी (८८८५) 
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(36) हजरते अल्लामा मौलाना फकीर मुहम्मद सुलैमान अगरपूरी (८८५४५४६) | 
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(37) हजूते अल्लामा मौलाना अबुल बी मुहमद बुहनुल हक अल कदि अरबी (८५५६८) ° 
(38) हजुरते अल्लामा मोलाना अल मुफ्ती मुहम्मद अबहुस्सलाम जियाए मिह्ीकी (५८८५४) 

(39) हजरते अल्लामा मोलाना अल मुफ्ती जमाअत अली (५८५७५६४) 

(40) हजुरते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद हुसैन कृदिरी (८८५.५५४८) 

(4]) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद करमे इलाही बी.ए (<५) 

(42) जरते अल्लामा मौलाना मृपती खान मुहम्मद (८५८४४८) 

(43) हजुरते अल्लामा मौलाना मुपती मुहम्मद कामरान (८८८८५४६) 

(44) हजुरते अल्लामा मौलाना अबुल उला मुहम्मद अमजद अली आ'जमी (८८५६४) 

(45) हजरते अल्लामा मौलाना इम्तियाज अहमद अन्सारी (८८५४५६ 

(46) हजृरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अन्दुल मजीद (८६) 

(47) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल हस्य (८८॥४५४2) 

(48) हज्रते अल्लामा मोलना मुफ्ती मुहम्मद हामिद अली (८५५५) 

(49) हजरते अल्लामा मौलाना गुलाम मुहिय्युहीन अहमद बल्यावी (८८५५५) 

(50) हजृरतेअल्लामा मौलाना अहमद हुसैन रामपूरी (८८५५४४) 

(5।) हजरते अल्लामा मौलाना काणी मुहम्मद अहसानुल हक नईमी (५८५५५) 

(52) हजृरते अल्लामा मोलाना अहमद मुखार सिद्दीकी (५८) 

(53) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अजीमुल्लाह इल्मी (८८.4) 

(54) हजे अल्लामा मोलाना अबुल हसनात सय्थिद मुहामद अहमद रजी कादिरी (८८५८८५४४) 

(55) हजूरते अल्लामा मोलाना तसूर हिसाम (८८८) 

(56) हरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल कदीर कादिरी (८५८४) 

(57) हजुरते अल्लामा मौलाना गुलाम जैनुल आबिदीन सहसवानी (८८४42) 

(58) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद फुखरुद्दीन बिहारी पूरनूरी (८४/४५%) 

(59) हजरते अल्लामा मौलाना असदुल हक मुरादाबादी (८८॥४४॥४४) 

(60) इजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मोहसिन (५८५५५६८) 

(6]) हजरते अल्लामा मौलाना गुलाम मोईनुहीन बिहारी (५0४५) 

(62) हज॒रते अल्लामा मौलाना गुलाम अली (८50४4) 

पेशव्छश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा ते इस्लामी) ७ | 
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हजुरते अल्लामा मोलाना अल हाफिज्‌ अब्दुल अजीज्‌ मुरादबादी (८८४४४) 
हजुरते अल्लामा मौलाना गुलाम सम्पिदुल ओलिया मुहिस्युह्ीन अल जीलानी (५८५५५४४) 
हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नईमुद्दीन (८४0४2) 

हजरते अल्लामा मौलाना उमर अनईमी (८८८५६) 

हजरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद अब्दुरशीद (८८८५५।६४) 

हजृरते अल्लामा मौलाना अबू मुहम्मद दीदारे अली (८५५५६) 

हजे अल्लामा मौलाना अबुल बरकात सय्यिद अहमद सुनी हनफी कदिरी (2५८४५६८) 
हजरते अल्लामा मोलाना फ्ले हुसेन नवशबन्दी मुजहिदी कादिरी (८५५८५५४) 
हजुरते अल्लामा मौलाना सय्यिद अन्दु्रज्जाक नवृशबन्दी (५५८५५६) 
हजृरते अल्लामा मौलाना नूर मुहम्मद कादिरी (<९) 

हजुरते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहिम शाह पुंछवी (८८0४५) 

हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल गुनी हजारवी (८८५५४) 

हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मकसूद अली (८८५५।६४) 

हजुरते अल्लामा मौलाना हाजी अहमद नवशबन्दी (८५५८५६८) 

हजुरते अल्लामा मोलाना अब्दुल गनी (८८८४) 

हजृरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इब्राहीम हनफी कादिरी रज॒वी (८०५५६) 
हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल गफूर (८५५५४) 

हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इस्माईल (८८५५५४) 

हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नुरुल कमर (८८५८४४) 

हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद हनीफ हनफी (८८४८) 

हजरते अल्लामा मौलाना सुल्तान अहमद (८८५१८) 

हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नईमुह्दीन (८८५५६) 

हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम आरवी (८८५५६४) 

हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल मजीद रजवी (८८५५५६४) 

हजुरते अल्लामा मोलाना अब्दुरहमान दरभंगवी (५५५५५४४) 

हजुरते अल्लामा मौलाना मृहम्मद हनीफ (८८५६४) 
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89) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नसौरुद्दीन आरवी (८५५४५४) 

90) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद गरीबुल्लाह (८८0४2) 

97) हज॒रते अल्लामा मोलाना मुहम्मद जृफरुद्दीन कादिरी रजृवी (८८९५५४४) 

92) हज्‌रते अल्लामा मौलाना सय्यिद इतिजा हुसैन क्दिरी बरकाती (८८५४) 

93) हजूरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इस्माईल महमूदाबादी (८५८५४) 

94) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अन्दुरहमान (५८५५५४) 

95) हजरते अल्लामा मोलाना रशीद अहमद उर्फ साजीहां मकयावी (८८५८) 

96) हजरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद अताउहमान (८८५५५६४) 

97) हजरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद वलिय्युरहमान कादिरी रशीदी (८८0४2) 

98) हजरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद शिफाउहमान (८८५५५४) 

99) हज॒रते अल्लामा मोलाना शरफुद्दीन (८८८५६८) 

]00) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद रहीम बख्श (५८५५५४) 

।07) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद हबीबुरहमान (८८५५६४) 

02) हजरते अल्लामा मौलाना फकीर अब्दुल करीम बलयावी (८८८५।५४) 

03) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज दरभंगवी (८८५५४) 

]04) हजूरते अल्लामा मौलाना अबुल हसन मुजपृफ्र पूरी (८८॥४४/४2) 

]05) हज्रते अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल मुहुम्मदी सुनी (५८0७%:८) 

]06) हजूरते अल्लामा मौलाना अन्दुनबी अल मुख्तार मुहम्मद यारफुरीदी (८८५४%४८) 

]07) हजरते अल्लामा मौलाना अबू इल्यास यास इमामुददीन हनफी (८८५८४४८) 

]08) हजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद मीर हुसैन इमामे मस्जिद लोटकी लुधारवी (५८५५५४४) 
009) हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्‌ यूसुफ मुहम्मद शरीफुल हक (८०१४५) 

]0) हजरते अल्लामा मौलाना अस्सय्यिद फ अली शाह अल कादिरी (५५८५५६८) 

)) हज॒रते अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम जतोडी (८८५५६४) 

]2) हजरते अल्लामा मौलाना काजी फज्ले अहमद नवशबन्दी (८८४4४) 

[3) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मजुहरुल्लाह फुतृपूर देहली (५८५७५६४) 

]|4) हजुर अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल अजीज खतीब जमेअ मस्जिद लहर मंग (८८0४4) 

॥5) हज॒रते अल्लामा मौलाना गुल मुहम्मद इमामे मस्जिद मिरजा अहमद दीन (८४0४4) 
]]6) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल हमीद (4445%:5;) 


|| 
| 
|| 
| 
|| 
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(४) (||7) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद खलीलुरहमान बिहारी कादिरी (८८0४2) 
]]8) हजरते अल्लामा मौलाना अबुल फज्ल मुहम्मद करीमुद्दीन (५८५५५४) 

।।9) हजरते अल्लामा मोलाना वाइजुल इस्लाम अहमद दीन (५८५५५८) 

]20) हज्रते अल्लामा मोलाना मौलवी फाजिल मुहम्मद फज्ले हुसैन (८८८७५५) 
।2]) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अजमल कादिरी (८50४2) 

]22) हजरते अल्लामा मौलाना अल कादिरी मुहम्मद अल मदऊ ब इमादुद्दीन (८८१४४) 
]23) हज॒रते अल्लामा मौलाना गुलाम मुहिय्युद्दीन कादिरी (८८0४4) 

]24) हजुरते अल्लामा मौलाना सलामतुल्लाह कादिरी रजुवी (८८0४4) 

हजुरते अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकूद रशीद मुहम्मद हनीफ चिश्ती (५८०५५६४) 
हजरते अल्लामा मौलाना अबुल हामिद अहमद अली (८८५५४) 


I25 
I26 
।27) हज्‌रते अल्लामा मौलाना असद हैदर शाह अल कादिरी (५८५.५५४) 


) 
) 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(|28) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद खलील (८५४५: ६६ ८६5) 
([29) हज॒रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद अब्दुल अजीज (८४0४6) 
(30) हजुरते अल्लामा मोलाना सय्यिद सईद अहमद («८0४40 

(|3) हजुरते अल्लामा मोलाना अब्दुल हमीद (८४0४४ ४६ ८५४) 

(32) हजुरते अल्लामा मौलाना अमजद अली (<£0४%7%) 

(33) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नबी बख्श (८८९८४५) 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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34) हजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुखार अली शाह (८८५५५६) 

35) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद फ्लुररहमान (८८५५५४) 

) हजुरते अल्लामा मौलाना मृहम्मद निजामुद्दीन मुल्तानी हनफी (५८५४५४) 

) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद रेहान हुसेन अल उमरी अल मुजहदिदी (८५५८५५५४) 
38) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मुश्ताक (८८५५६४) 


I 

I 

I 

I 

I 
I36 
॥६॥ 
I38) 

39) हजरते अल्लामा मौलाना फकीर मुहम्मद (८८५५६४) 
40) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मुलैमान (५८५५4४) 
4]) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद वसीम खान (८८५५४) 
42) हज्रते अल्लामा मोलाना मुहम्मद अब्दुल लतीफ अल कादिरी (५५५५६८) 
]43) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल हय्य अलीमी (८50४4) 
44) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इस्माईल (५८५४५५६४) 
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(745) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद यहया अलीमी (८८५५६४) 


I 
I 
।47) हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल मजीद अल कादिरी (८८५५५८) 
48) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहिय्युद्दीग कादिरी (८८१४५) 

49) हज॒रते अल्लामा मौलाना सय्यिद शाह लतीफ (८८५६८) 

50) हजुरते अल्लामा मौलाना सय्पिद वल हैँदरुल कादिरी (८५५६४) 

।5]) हरते अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर हैदराबादी (५८५८०५६४) 

52) हज॒रते अल्लामा मौलाना सय्पिद गियासुद्दीन (८५५८५५४) 

53) हज्रते अल्लामा मालाना गुलाम मुहिय्युहीन कादिरी (५८८४५५६) 


46) हज॒रते अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन (८५५४४) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
54) हजुरते अल्लामा मौलाना सय्यिद अहमद अली (५८७४६८) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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55) हजरते अल्लामा मौलाना गुलाम मुहम्मद (८८१४4) 
56) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद निजामुद्दीन कादिरी (५५५८) 
57) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्बास मियां (८८५५६४) 
58) हजरते अल्लामा मौलाना मिरणा अहमद अल कादिरी (८८८५६) 
59) हजुरते अल्लामा मोलाना नजीर अहमद खुजनदी (८५५८५४) 
60) हजरते अल्लामा मौलाना मृहम्मद सा'दुल्लाह मक्की (५५५५६४) 
6!) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अबरारुल हक (८८८४) 
62) हज्रते अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल मजीद देहलवी (८८0४4) 
](3) हजुर अल्लामा मौलागा मुहम्मद जमील अहमद अल कादिरी अल बदायूनी (५८८५४) 
64) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मे'राजुल हक सिद्दीकी (८८५५६४) 
(5) हजुर अल्लामा मौलाना मृहमद ख्राहीम अल हनफी अल कृदिरी अल बदायूनी (५८.८५४८) 
66) हज्‌रते अल्लामा मौलाना गुलाम मुहम्मद लखनवी (८८५५६४) 
67) हजुरते अल्लामा मोलाना अब्दुल अलीम अस्मिद्दीकी (५५५५५४४) 
68) हजरते अल्लामा मोलाना इमाम मुहम्मद फज्ले करीम देहलवी (८८४५४) 
) 
) 
) 
) 


| 
| 
|| 
|| 
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69) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम अनूरी (८८५८४५१) 
70) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद शम्सुल इस्लाम (८५५४५४) 
7!) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल हकीम (८८९४४६४) 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
।72) हजुरते अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल हक्‌ (८८५५४) 
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) ([73) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल्लाह (८४४४५) 
(!74) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक (८४3४4) 

(75) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अहमद खान देहलवी (८«॥४4४2) 

(76) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुर्हीम (८८0४४) 

(77) हजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद अहमद अली (८८५४) 

(!78) हजरते अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार हनफी (८८0४4) 

(!79) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादिरी (४८॥४५॥) 

(80) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद जसीम (८८८१) 

([8]) हजूरते अल्लामा मालाना मुहम्मद यूसुफ्‌ सिह्ीकुल्लाह शाह कादिरी (044४) 

(|82) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद यासीन (८८४५४) 

(83) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद नूरुल हक कादिरी (४८४५४) 

(84) हजुरते अल्लामा मौलाना महमूद जान कादिरी (८50४2) 

(85) हजरते अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा कादिरी (८४0४2) 

(86) हज॒रते अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम (८८॥४५॥) 

(87) हजुरते अल्लामा मोलाना अब्दुल हकीम (५५५५५६४) 

(88) हजरते अल्लामा मौलाना हाजी नूर मुहम्मद (८50४2) 

(89) हज॒रते अल्लामा मोलाना सालेह (८४॥४५४7%) 

(90) हजुरते अल्लामा मौलाना सईटुद्दीन (८८॥४४४22) 

(9]) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुर्रशीद खान बदायूनी (८८0४2) 

(92) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अली (८८५४%४८;) 

(93) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मियां (८४0४2) 

(94) हजरते अल्लामा मौलाना जियाउद्दीन अल मक्की (५८९७४५६८) 

(95) हजुरते अल्लामा मौलाना अब्दुल हय्य कादिरी रजुवी (८८४६४) 

(96) हजरत अल्लामा मोलाना मुहम्मद शम्सुहीन कादिरी रजुवी (८८५५५६४) 

(97) हज॒रते अल्लामा मोलाना मुहम्मद हफीजुल्लाह आ'जुमी (५८७५६८) 

(98) हज्‌रते अल्लामा मौलाना अमीर हसन (५८८५५।६८) 

(99) हजुरते अल्लामा मौलाना सय्यिद सज्जाद हुसैन (५८५४५५४) 

(200) हजरते अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजुवी (८८७५६८) 
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) (207) हजरते अल्लामा मौलाना फुज्ले अहमद (८५८५६) 
(202) हजुरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद हसन कादिरी (८७५६८) 
(203) हजुरते अल्लामा मोलाना शब्बीर हुसैन कादिरी रजृवी (५८९८४५५६८) 
(204) हजुरते अल्लामा मौलाना अबुल फन्ल मुहम्मद अब्दुल अहद रजृवी (५५७५४६४) 
(205) हजुरते अल्लामा मोलाना मुफ्ती निसार अहमद (८८९८४४) 
(206) हज्रते अल्लामा मोलाना अबु कमालुहीन कादिरी (५५५०५६८) 
(207) हजरते अल्लामा मौलाना अब्दुस्सलाम (५८\५५।६८) 
(208) हजरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद अब्दुल कादिर (५८५५५४४) 
(209) हजुरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद काजिम (५८८८) 
(20) हजरते अल्लामा मौलाना नूर मुहम्मद आ'जुमौ कादिरी (८५४५४६४) 
(2]) हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल अजीम कादिरी (५५७५४६४) 
(2]2) हज्रते अल्लामा मोलाना मुहम्मद अब्दुल अजीज्‌ खान कादिरी (५८५७५६४) 
(23) हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूनुस कादिरी (५५:४) 
(24) हजरते अल्लामा मौलाना अहमद यार खान कादिरी (५८७४५५६८) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 


26) हज्रते अल्लामा मोलाना मुहम्मद नूरुल हुसैन (00५८) 
2]7) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद मा' वान हुसैन (८४0४2) 
28) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद शुजाअत अली (५५४५४) 
2।9) इज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद सिराजुल हुसैन (५८७५५६४) 
220) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल गृफ्फार (५५४५४) 
22।) हजुरते अल्लामा मोलाना अब्दुल्लाह (५८८४६४) 

222) हजरते अल्लामा मौलाना सय्थिद यार मुहम्मद (८७५६८) 
223) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद उमर अल कादिरी (५५५५४) 
224) हज्‌रते अल्लामा मोलाना अब्दुल गनी (५८५४५६४) 

225) हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद हबीबुर्रहमान (५८५५५) 
226) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल करीम (८८१४4) 
227) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद आसिफ (८८५५६८) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
25) हज॒रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल्लाह (८४028) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
228) हजरते अल्लामा मोलाना अब्दुल गनी (५८५४५६४) 
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(229) हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुर॑ज्जाक (८८८४८) 

230) हजुरते अल्लामा मौलाना शाकिर हुसेन (८५.५४) 

23) हजुरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद मुसाहिब भली (८८८४४) 

232) हजुरते अल्लामा मौलाना सय्यिद महमूद जैदी (८५८४४ 

233) हजरते अल्लामा मौलाना सय्विद मुहम्मद मीरां (५८५५६४) 
234) हज्‌रते अल्लामा मौलाना फकीर निसार अहमद (८८८५) 

हजरते अल्लामा मौलाना फकीर शम्मुह्दीन अहमद (५५54) 

हजरते अल्लामा मोलाना मुहम्मद हामिद अली फारूकी (८८॥४५४) 
हजरते अल्लामा मोलाना हबीबुर्रहमान (५५५५५६४) 
हजृरते अल्लामा मौलाना सथ्धिद रशीदुद्वीन अहमद (५५८५४) 
हज॒रते अल्लामा मोलाना मुहम्मद अब्दुल लतीफ अजमेरी (८५.५४४) 
हजरते अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद अल कादिरी (८७५६८) 
हज्‌रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद जाहिद अल कादिरी (८८५५४) 


) 
(230) 
(23[) 
(232) 
(233) 
(234) 
(235) 
(230) 
(237) 
(238) 
(239) 
(240) 
(24]) 
(242) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अहमद दहेलवी (५५५५५६४१ 
(243) 
(244) 
(245) 
(246) 
(247) 
(248) 
(249) 
(250) 
(25]) 
(252) 
(253) 
(254) 
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243) हज्रते अल्लामा मौलाना सूफी जहर मुहम्मद (८0५८) 

244) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद आरिफ हुसैन कुरैशी (८१४4४) 

245) हजरते अल्लामा मौलाना सय्थिद मुहम्मद अली हुसैन (८५८५६८) 

246) हजुरते अल्लामा मौलाना अबुल फैज सुलेमानी (८८0४4) 

247) हजुरते अल्लामा मौलाना कासिम मियां रजुवी (<६) 

248) हज्रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद कासिम हाशिमी कादिरी (८८४६४) 
249) जुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुशशकूर कादिरी (५८७५।६४) 

250) हजरते अल्लामा मौलाना हाफिण हाजी पीर सय्थिद जहर शाह कादिरी (५८८४४) 
25) हजुरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद सिद्दीक बढ़ोदी (८८0४2) 

252) हजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद खालिद शामी (५५५८५) 

253) हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद अब्दुल्लाह बड़ौदी (५८७६४) 

254) हजरते अल्लामा मौलाना अब्दु॑जा हश्मत अली खान अल कादिरी रज॒वी लखनवी 
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दौराने मुतालआ जरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़हा 
नम्बर नोट फूरमा लीजिये । ५४256! इल्म में तरक्की होगी । 
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५४५५५५॥ तबलीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 
तहरीक दा 'बते इस्लामी के महके महके में ब कसरत सुन्नतें 
सीरब्री और सिखाई जाती हैं । हर जुमा 'रात इशा की नमाज के बा 'द आप के 
शहर में होने वाले दा'बते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ में | 
रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की 
मदनी इलतिजा है । आशिकाने रसूल के में ब निस्यते सबाब 
सुन्नतों ककी तरबिय्यत के लिये सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के जुरीए 

का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन 
के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा 'मूल बना 
लीजिये । “#५ ८} इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत 
करने और ईमान की हिफाजत के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 

हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि मुझे अपनी और सारी 
दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। “*<// 5) अपनी इस्लाह की | 
कोशिश के लिये पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की 
इस्लाइ की कोशिश के लिये में सफूर करना है। “+८756 


५... अहमदाबाद :- फैजाने मदीना, तीकोनी बगीचे के सामने, मिरजापूर, अहुमदाबाद-7, फोन : 932768200 
5. मुम्बई :- 9 - 20, मुहम्मद अली रोड़, मांडवी पोस्ट ओफ़िस के सामने, मुम्बई, फोन : 022-23454429 
£8. नाशपू९ :- सैफ़ी नगर रोड़, गरीब नवाज मस्जिद के सामने, मोमिन पूरा, नागपूर फोन ; 932630099 
६, अजमेर ;- 9 / 26 फलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नला बाजार, स्टेशन रोड, फोन : (045) 2629385 
£5.. हुबली :- 4.] मुघल कोम्पलेक्स, 4.] मुघल रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक - फ़ोन : 08363244860 

€&.. हैकशबाद :- मक्तबतुल मदीना, मुगृल पूरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, फोन : (040) 2 45 72 786 

कू. बनारस :- अल्लू की मस्जिद के पास, अम्बाशाह की तकया, मदनपूरा, बनारस, फोन : 09369023:0/ 








